९९६८7५८६ 


कऽ 15 (1८ लाहु[ध\ र्न ज € (ववभृच्हुप्ट ण 5 
खात्‌ (व्वा 1371965 एष्टऽलयण्ट्त्‌ 7 € र गंत्शाक 0 पटाद] 
ए€8द्दप्ल्‌ [्5६प६८, ज्व. ८ ल्छप्डााऽ वटट्पएृतठप ज 109 


वप प्रञ्लाव9६6 11 21} दठर्लात्ह ^ ८८८55 1070 प05 त) 26६47 10 
28145 "€ पट एष्ट्ण०पऽ श्नृपा)€5; {118 1025 2150 एल्ले 


76 वाट्तव्‌ 9८८०ता पदु 0 11८ एकटा ऽप्हटऽ॥८पे $ धाल€ काऽ 
०{ 24 प८० ध 07, @०श्लपा ला ०1 1०72 प्ठणन्ट्ण्टा, 2६ € लात्‌ जा 
1116 «०11८, € ९1265 {0 ऽ0ाप्र€ पाएना्डा ६ छणा]८ऽ 12४८ एल्ला 
पिप्ाइरल्त्‌ ३35 20{0€त1८८इ प्स व< 0०€ ८१३६ ध168€ पचछपात रतत 


10 € पाक ज 0८ @त+210हपल अप्व कटप्वल 18 [4४71 तल्लपाधरट 


1 अपा पूष प्रतपि] ८ §व्ण्ड्ञापा वशा [2६८2 [09 30 
ष्व पिभ्ध ञाण ज पाल [ऽद पाट णाठ पभ्ण्ट दशप्टा तालौ 
{21115 पा € [गदकावध०ा) ग ध015 स्लृप्ाप्रट ठा 2180 ताञ प्ि ६0 
आपय (ात्‌113प सभावो) [3दत्‌८0, [पाठय कल्लोला 65515121 00 
€077€61€व्‌ € 7008, €॥८ ए ६1315 216 वप्र ६0 पाट 4712६८75, 
० ध्ौ€ ऽवत 21658 & 10८ प्रापाोरङु2 ए प्रालाऽ, वत्ता ५१7९ 


११51६ ग ऽज 10112 विलप ल द्जगपरदट्व्‌ (€ एण सा 
11८ पर 


४८ 1३४८ (अला दच्लाए ८२८ धद धो€ एलोप€ 5110णातवे € 
वृप्४८ ३८८८११८९) 5141] धणला€ गप्रहुप्रः 06 इजा लाा०ऽ 0160 07८ 


18५८ दष्ट पाव्वण्टात्लातर एः पण्रला त लतयर्ट धल प्वषयह्लपल्ट न 
८ प्टव्वहाःऽ 


व. ए [नि 


(तऽ 


1 ?1€88८ 
2 5पणि]च््ल्ट्व्ववयष्ट & 3एएष्टसार् ०8 1-6 
3. [प्वद्म 
(3) १०5 1-92 
(0) {०15 23-29 
(८) (गफ्ाप्रला (ठा ५ 30-59 
 ({291€ क 1-1998 
5 ^ एएलभ्व)म -.. 125-188 
5६ ० ऽणि व्ल ल्वकाण्ुऽ इट 6 णिष्ल्णस्प्रण्णड 
5८615 एणी 2006418 ्605 70405 
{ “4 & “21015 प 2 


| श, त यं 


[ षि , ति 


९०.८24 (९ ५.) 

२९ (1) 58 

९२५ (2) 36८८४ पाप अत्‌ ऽध्य रधा 
२४ (3) [गुल व६ुप्य६ाा2 

रि (4) इष्टम 

२५ (5) तायत 


9८] पर एए) - (एए) 


(4) &२५4 (४) (गप्धातएग-ऽवक्ाध्त) 
श (4) 1 ऽग्पपाध्ते खात्‌ इत्त५२5 द 
9५४ (4) 9 एत प2112 
प (4) 3 6 व्याम 
9 (4) 4 {1021152 


(ए) &एाष्ा.4 (९) 
1} ठर 
(ा) दवाार्काताण> 
५ (8) (८) 0 (ण) (1) एि्तापाया2 
५९ (ए) (1) ०८ (४) 2) पा११५३१ 
% ५ (ए) (4) ०" (1) {3} एप्त 118 ९८. 


ऽ०)4^ 134 : {5९} 


ऽस () ऽतप्णाभप्ते 
$\ (2) हासप्रभा 


डो = देको = की = की 


4 


5४ (2) ए015तप 

5 (4) 1.21.5ा12ह720 पा 
(८ £ प्रपत, ष्य, 
फणा], 27512172 ९१९ ) 


शक्त (^) 


^ (1) ऽ71]11॥व 
^ (2) एा्सप्राग्र 
^ (3) 110715त्‌ 2 
^ (4) गि 2 0दतत2 ल ठत 
>+7१८८1} 90८८ णऽ ५९ ० {,8-- 
^ {1321५24 1151812 


+ 118८ .^ 0013 ४^0 ~ 
1111२4कएार्2 ता.) 


00101. . 2.4 
2 (1) §1].8 
१ (7) द्पिप्रणध्ठ 
2 (य) इ7वपव (2 एला कीलाल ८८25 ठत ४६ % 
ला 561100}5) 
ऽप (लोप्ता णार 
2१ 2४02) 
१ (स) @्$२-ऽप्तप्व (उपलृष्वाकषट ऽप वपे # 2-4 
एि2९%०ए२) 
2 (४) [02प्पाठ्ञपपि 
2 (४1) (१8710285 (वा>) 
2 (\11) \८021182 ~ | ०६६2 


1, ,१:88। 


4-8 
3 (0) पाः (§ग्फा्ताव) इपर 4 
3 (2) 48210125 
3 {11) (२) (०फएललाञर्ट छा 15 ध 4 
3 (11) (9) {72615८5 ©) 9८८2] 4-6 
10721 ८11९5, 5271142, 2 व्वा-2, 
७4021272, 67244112, 
02702 €\८ 
3 (ग) (€) एकपादा12, ९1६४3, सा 2१8, 6-8 
एवन, [7290० 
7295८१६, &दरप्ध दए 
प 286 & एप 8-18 


4 (1) 1४15352 


{( ८ ) 


4 (11) ए7व$भाे (प्रलृप्वापह्‌ तकल 
९8752128 1 €. & वातय, 
५०१००६०, ^$ 02. 0 
टश्लप्ताणष् ४०६०-४ 25157102.) 

4 (11) 74211201572६4 (प्लाप्वापट पभ्ा४द152) 

4 (1७) 28128४यतहा्ठे 

4 (४) 110 (जतऽ) 5211192 425 

4 (घा) [शप्ा72-81121208 

(ग [वाप्पणा$४२-^8५४यप१९त])) 
4 (छा) एप्रादा2 (8) षस [दएपा2025 
(0) एएषएषादा85 


{©} 0षपालाः एवपाद्व1४2-5व 1111125 ,. 


4 (धागा) 1.€ऽइला एतावता ३८८5 कत्‌ 56८05 


एा11.05(षप्रिय 


> 1) (०णलव्‌ा2 (नाः 327 ४2-तवा5व7 
52117813} 
रु (५) पिर (7811 धाल5€ ऽए5लफाऽरजा 
271105न0$ 116 छटाः गला 
80प्त € - §प्रा25, (@0फ्1€71६01168 
०३5€त्‌ प्ला€ 010, 272148721125 2110 
{€ (0पा70€11{2.168, 2425) 
5 (7) कि्र्$०- विक 
5 (1) छसवाईटशाुप्य 
5 (छ) §द्रापार2 
5 (ए) ४०६२ 
5 (पा) एपाएत प्रत027052 
5 (एप) $ €त2712 
5 (111) (2) ^0९2112 
5 (“111) (0) «1518 वेजवेत्व 
(ए) (€) ९०1३ 
5 (७11) (त) ऽपवतप्नतवण्य२ 
९ (या) (€) कार्य 
५ (८111) (1) 25172-521५2 
5 (111) (ह) «112-52152 
> (111) (11) (पालः ४८३१०६० 8८70015 ` 
विवव, (91141152 
5 (एय) () छलाला ठ] छल्तवेदेपध.2 अत्‌ छल 
ए111080101621 चपः < £. ०६९- 
५त5154112, 2878 7112-5 2 €16 
3 (&) (2१५2 


10 
10 
10 


12 

14 

14 
14-16 


16-26 
16 


18 


20 
20-26 
20-24 

०4 


24.26 


26 


6 81707 4 26 


6 (2४) [पदफताठ, 2४141022 20 
6 (0) (1) (वप्रजा ८९, 51 = (ए) घययावकतए{मनट 
(ग)' ऽ12-01{21.2 
(111) वाव फ्रापा2-714 212 
6 (#) (9) >अ०1-2१०पल्ञा, एता 
6 (छ) (3) €41§ ० लापा 15 ग 52705111 
(+270ए5 
6 (©) ^४२त21135, 2५125; 9101725 २१व्‌ 61८ 
7115८ल[[2१८० पऽ 11105 ५05 
6 (त) 8०1११७16 एा1105०ण 
6 (€) 8प्तत1१15धल (925 तापा 


¶ 14 72^- ... 26-62 
(८त०पलटम्‌, उरा (ाछपाल्य्‌, 6८ठा0० प्य, 
हुए >) 
7 (ग) ^7125 26-28 
प (प) तएता1९25 ०8 
7 (1) एका 21.25 28-90 


7 (ष) ऽ प्व5 


(2) (€> 5४९8 = 30 
(०) (पव 50 
(©) 24णा2 (णप (एपपाग्रहण्वाा८6) ** 30-34 
7 (ऊ) 510०5 (प) दजला) ८8171८5) 34.48 
7 (छ) हिप्म णऽ (2, ^ ल्द3 €८ ) 48-50 
7 (एप) 24,56८ला12९० पड (ल [7० पऽ ५५ 015 50 74 
7 (पाय) एपर्लाम 54-58 
7 (1) वश8-एपाद्वप35 58 
¶ (ॐ) ९25. 8त्‌ ९३८९ (१६]1६10प5) ४ 60-62 
8 शप्त^ षा ~ 6-80 
8 () {1८३1565 (25२ €. 6310 वए2 62 
525 27त्‌ ला प्ला127165; 1215८ 
0 दवितपाठ-ोठ ठता ४२ ९६ 814हव०्य्त्‌ 
९121 ए 252$27 2. 20त्‌ 5० 0७) 
8 (ध) 5०४९8 
8 (प) (2) एठ्पाषे्ए2 . 62-64 
8 (1) (0) केद्वा2-52 0929723 „ , 64-72 


॥ 85.21, 
€ ऽ{८धष्वे8 तपत्‌ 50 ०४ 
8 ©) (©) एपााकडण्ाल्म्‌, (व्णद्रताप्य, कनुद्ण्नीप2 
290 ९0०६४1८2] 510६785 72-80 


9 (^^ - 
9 (1) §21५2 
9 (@) एच 

10 26414 


10 (0) €भर 


80 


80 


... -80-82 


10 (ग) 2191892. " एतया गत ४2१2०252 


10 (11) 62162 

10 (र) 0पाल इर्पा०, @ 2129242 ९४८ 
11 ^^ -5586-- 

11 (1) {7621565 

11 (7) }4ला€ 1121185 

11 (पप) रषशा728 1६211028 
12 2५४4 

19 (1) 1427022 पर 


12 (ध) [.वह 12४४2 पदाप्रतापह 62६२1८० 
2110 50211 ८011८115 


19 (प) रपु (0727002) दपि ६२1९2, 27212722 


27 50 07 71 नतला गा 13260०२ 

12 (1५) (कप 

12 (४) 40115 81 2 वाठ 

12 (छ) ऽध्णङ़ [तप्र (एद 1ह पाप 
220८912) 

19 (णा) §ऽप०078112 

12 (शाय) पपिप्वधवरण्फ2 

19 (15) ‰^प६न]९षह्ाल§ (त्राह 10212 
२244112 ,5प01281॥2५211 ६५८ ) 

12 (ॐ) 2}.क2 21 47082. 1114 

13 4९46 - 

15 () एत प१४३ ^5{20 ४४ अप्त 

€0ा11771€ा1127165 


198 (अ) दवपण्८2, 0 ह ठपाफठा२ णः 
21212 

15 (7) (देपतेष्व 

13 (र) [गप्लाताठ 

15 (४) 6216215892102 

13 (2) भण, 

19 (चा) [वपषा 

15 (एण) छ0व्व८णे 


13 (>) वाजाः हग्थपापलाइ 
19 (>) §एध्ला०्‌ 60565 00 1.72 
तव], 1012४, 4५५२ ९१८ 


13 (व) एष्ठ्तःव हप्थ्पा्ठाः 
13 (उफ) एमा हा ्पात2 


80-82 
82 


82-86 
22 
82 
8०-86 


86-96 
86-88 
88-92 


99 


92 
9०-94 
94 


94-96 


96-109 
96-98 


98-100 


100 


100 
100 


100-102 


( ४६ ) 


14 पाप ^ नए (1०५2) 

15 105001४ (1211425 6525172} 

16 €1.4^}<& 3२५ 

17 2424 ४ 
18 

19 7.2 

20 ^1र¶् ^ 55.5२८. & २ &]^ 5557२. 
21 ^. 55811२4 

22 1 81145251" ^. 

23 2911८34 (छाप्‌र2).व) 


23 (1) (०गणएल+€ §%ऽप्ला5 

23 (ण) प € ए7क16९5 

25 (111) }481€718 > {€त1५> (*ह120{४) 
23 (५) सट्टा गाङ 86161८८ 

23 (५) लीलास 

23 (९1) ७ 15व$पारट्ववे 


24 ]४115^ -- 
24 (1) 42 पला1€168 


१4 (1) ^.ऽप्०ाजाप्फ़ (पलप्ताफह ९०८811९2 
27) ‰5॥ 010 2150) 


24 (117) प्०ा०5्मगफ 
24 (1४) ?70द्००७९5 
24 (५) दवाव प्ध्प 
23 ({पच्8^11ए९ ८5- 
{11€ 24250125, §1५213 ६८५३, 
(रदा }का2, शि-व०2१८३ १11५7५2 


एद्८णप्पपह्‌ अ00पटणं २८००५ 


=: 52516112 

| & एप्1712 

र ६४१ 14, 51,11 
40 {0012752 
३। [चता 

12 1{)<५20 21 
३ एष््ल 

19) (६८ 
196. [प८०प्पुण्‌€॥८ 
५ ऽ [त2ा73 ऽवा ४२६ 
5/0 507 ० 

२/० सिपएण 

ए ए18्८ 

१ एगात 

0. 70105 

८४ (णपाणठपद्माक 
० 86106 


२.११९.१ 


~ 102-104 
104 
„ 104-106 


105 


ड 108 


108 
108 
108 
108-110 


... 108-110 


110 
110 


. .112-19 


112-116 
116-120 
120-122 

122 


19:8:3.88.. 


षणव 
(7) ८75 
226€, 17ण€  ्८०ट्लष (10४ 
& 9३१९६ 
2/101. 2.{व2171200612 2 02100012. 
2/1 प्रवपाप्2 हौत्र 1072 होत्र 
२/7 ए7212.92 0व12]29%2 
2/107 182 5ृष् 
2/12र्‌ उग्रताराकघ्च उग्रताराकवच 
२/1. §वा$00202 1 " 88102%008102 धधा 
3/2. 7१९६2 0206528 
3/141. 12518272 21215272 
5/131. 12 प्रप्ठ त्र पठे 
3/141. (1६20261 12085 
3/161. {2६२९३ १.१५१, 
23/15 21एद712 1215272 
6/71. 12112. 31212 
68/13. (धपा ऽध (वपर 
चतुर शति चतुरसीति 
6/1. चतुरवग चतु्वग 
7/2]. 625६8 6525178 
7/4. 121007० 911182६ (112700ष्र०का152 ८ 
7/3 7218772. 12712 
8/177९ दण्डस्कतुति दण्डकस्तुत्ति 
9/8 [-ण्प 1211160६ 
9/11ए रिव] पपि5व 2 
10/10. 7९०0] पिव्वा 
11/12 प्ररनचण्डर्वर प्रडनचण्डेडवर 
14/21 मुक्तिवाप मुक्तिवाद 
15/2९ 1२2६128 12102 
13/14 १,115.11 वव्ष्ाा१्‌ 
17/61. वल्समसार नाधाष्टक वल्लमसारनाथाष्टक 
(2) 4217018 
23/11. ,^प्णकद८दे7त72 41212627 पव 
2३5६९ उ प्नलवा2े ९212122. 
25/161. 0ल्णुतणदेपतवप्वे दरवत त००2 
27/121. # {3181 191१, प द]711.2712172 


८) 


21061८5 
8€‡21 4०5 {८०८५८८४ (०८ 
& (गप्प्णप 
2/3 05152092 रिष्ठा 
11/1 ६ 11 11 
6/3 21272712 24272102 
81/3 (अदभ्गोष 112४ 
88/11 1 21012 २९२०078 
106/1 105 106 
1१4/3 8012513 ए०085 दण 
12111 131 131 
133/5 ९0 €11 21471 ली ]2{2त7 
147/1 147 147 
148/1 148 148 ४ 
16313 ए79{{2 28122 
171/| 171 171 £ 
172/1 172 172 
1731 175 175 
182/4 िाक्ोद5३ 78 पिडा 70176 ते72 
186/3 29८2-१]. 1372 ए1€0741111 5212 
195/1 195 195 
198/1 196 196 2 
205/3 4011119 ^ 0111६ 
208/1 208 208 & 
209/1 209 209 ए 
%09/3 भतठपा2 ६०३१६३६ 
210/1 10 210 
9१17/3 02155142 21615152 
221/11 0९202515110 25773 ४0६2-५ 5181118 -5 ताय 
233/3 [22027०18 [प दष्वेववप्पा2 
238/11 2782 4722 
239/3 ऽप्रधावे्ठ7ह2-ऽपाय ऽप्धपत्ावतााटु2-उतप्तताय 
240/3 अपठत ऽप2ा दा ए२ 
241/5 520प्पा 2 82112712 
242/3 # (6 १२। 4५1 
252/4 ॥:2 १19१ १०.111| 81207292.0प 
257/5 50702212 50012प71212 
283/3 एवाव 21. 15.013 
290/३ $व2पव्र2 2 ६०१३५०६४२1३ 
%१91/3 $§202५2६१४०.१६2. 


52०३०९१३} 


5421 पिण्ड ` 


& गाप्ष्णप 


300/8 
08/3 
220/8 
328/4 
354/3 
396/3 
409/3 
417/4 
418/3 
426/3 
436/5 
449/3 
460/3 
467/3 
476/1 
476/3 
488/3 
509/3 
52014 
544/4 
545/1 
5461 
54811 
555/1 
573/3 
590/1 
601/3 
603/1 
607/1 
651/1 
662/1 
67711 
702/8 
756/8 
794/5 
813/1 
815|1 
81518 
81813 


(2) 


०0८०८४६ 


-4.]1021021112 
28215 २104112. 
9६. 
एदा 
27592112 113 
इपा1271251ए272 
5०12 
91५२5112 
45८2978 ठा 
9१०९0 
22111152 025६ 
9.1.19 
8251{1528 12 
8921018 प्प 

476 
2८202117 118 
ण०्-णतवय 
५212712 

न ा72311082 
ए72107112 21६8 
545 

546 

१4६ 

953 

^,51810111112 52128 
590 

४4, 2111171 

808 

607 

651 

662 

677 

= 1.11. 11 
(८ गावा०$०६२ 
0112358. 

813 

815 
ऽपर1200तवाण 
ऽप्त2152802. 


{011€ ८४ 


८^1118115172 
28818 ५290५2 
912२ 
एपा3571व 
21692112 18 
1173101251४878 
82100६02 
इपर्थाइव य 
4512072८ 
0९१ 
2 ्व701]र2५द5 धप 
न द0972 
52९11६2६212. 
52.[9४९६11८8 
476 
2 १ ६व-प्णा377055 
व) (11 
परवत12112 
{1027126 11082. 
872111712.1112. 
545 2 
546 
548 ४ 
555 ४ 
^5६व 011] 25121६3. 
590 
01125६९ 1८2. 
603 2, 
607 7 
651 
662 ए 
677 ‰, 
= 
(वाता29०६2. 
५258 
813 
815 & 
ऽप५ा2 0 एवाप 


51108742112 


5€:०{ ०5 
क (गाप 


823 
848/11 
875/3 
890/3 
893/3 
908/3 
918/3 
951/5 
932/3 
945/4 

1001/3 

1085/8 

1086/3 


पल्स 


823 

5प्ााठ 

१214 वा र79 
117६8572 
(गाता 
01110} 22 
(गाठ 

[००१११ 
4127120 पतकाा 
25 प्तश्णा.2 
(पतवावाा1 
51५2 

5271142 


{1011८८1 


823 
5111712 
२19सु-वा वाठ 
17 ह्व71 ८९5 पा) 
,@ :१; ०१/१1] 
4 1211107702 
(72 
ए00तााा 
[2 वठाीवफुडान्‌ 
॥& 11, ५८.151 81 
(प्वतया2ा1 
७1५8 
5217033 


४ 01 1८5--110€9८ 


^+- (श्र) 


4245125 धठे 
प्रगस्त्यसहिता 14 
11६72020 2-5८2९202ता 
श्रजितनाथजिनस्तवनादि 34 
वेट प2-उत्पि ` 
प्रजितनाथजिनस्तुति 34 
^ 1112-5 06 -5करद शता 4 एञ्ट्पप 
भ्रजितरान्तिस्तव-सावच्रुरि 34 
4112-2 5६2९272 1.1 
ए212%200412. 
भ्रजितशान्तिस्तवन-सवालावबोष 34, 36 
& रा व-फवतगत्‌ धा 8208102 
भ्रजी एंमञ्जरी-सस्तबक 110 
<^1५2-पव एय व 
भ्रजीवततत्व 54 
47.1202-110272 
अञ्जननिदान 110 
47.12112-71062108-810 2. 
श्रज्जनमोचनस्तोत्र ` 72 
4002 पाद्वङथा2 
श्रद्मुतरामायण 8 
^१५९1४२-570त1592-फ१त$०६द12 
श्रं तसिद्धान्तविद्योतन ` 20 
^०९2६2-51प१7४ 
भ्रदेतसिद्धि 20 
44111144 -70252-1त 02 प्राये 
श्रधिकमासमाहात्म्य 14 
११६2-5 हद पाप) (213, 
श्रधिकारसग्रहु-सव्याख्या 24 
44111]. ऽवप 202 1112 2802592 
प्रधिकारसग्रह-सभाष्य 24 
40192 ध12- 6712 702111 
भ्रष्यात्मचिन्तामणि 20 


^192प१२-५1त$०[० २१९६२ -४011 
श्रच्यात्मविद्योपदेशविधि 20 
4€एद््3-उगाहटुा ग 
भ्रनेका्थंसंग्रह 102 

4 0्वसास्2-07200प112 
ग्रत्तःकरणभरबोष 24 

67 ग0रडवणएप्तति पधा (2 
श्रपरोक्षानुभूति-सदीक 20 


410114122-इापपाा (212. फ 
~ व्प्एतापचै 
श्रभिह्धानशाकुर्तलसरिप्पण 92 
^+ 01120 2-लणष्दा211-०2 पठाव 
। । गाधा (पाप्दै 
भ्रभिघानचिन्तामणिनाममाला-सटीक 102 
^ 01115122 
ग्रभीतिस्तव 172 
4 71121741052. 1४] वप 
भ्रमरकोश-सटीक 102 
11272 -52६2 2 
भ्रमरुकशतक 88 
^ 1712-5 22 
भ्रमृतसागर 72 
4112.72-0217112112 
भ्रमरवणेन 88 
1 रराप्ाद-पातभत पापी प्रद 
श्रलद्धुारमञ्जरी-सटीक 104 
[> 1111 
भ्रष्टप्रकारीपूजा 48 
45+२- प] 28{गए2 
श्रष्टभमूजाष्टक 64 
5६2 -६10प्‌ 
श्रष्टश्लोको 64 
45{272-11702 2 ५४१ वुाप्ठे 
भ्रष्टा द्धहृदय-सटीक 108 


१ 22529 0ि्ल्णद्ञा ए८5८वस्त [णञपतष्पष्ट, कुर्वण (वन्कया (मान्लामप) 


45711145 -४ $]. 92112. ९४11} 
11702 
श्रष्टाद्भिकाव्यास्यान-सरिप्पण 58 
^.512 व], 4-011011.2 
श्रष्टावक्रदीपिका 20 
65101705 15312 08168 
श्रष्टाविशतिकथानक 58 
4 510६१278 -62{2-7 2792 ` 
श्रष्टोन्नतरशतनाम 64 ' 
^ 51०६६०72 -521 25 ०2].2.560 2 
ग्रष्टोत्तरश्रतस्यानकस्तोत्र 66 ‹ 


2 (म्रा) 


+ 


82272112 -१ ऽप -916त्‌1 2.-3272- 
र [2{वा तप 

भ्रागमिकवास्तुविचारसारप्रकरण 50 

2,62727162-ऽपतधा2 ५शप। 5६80281.2 


श्राचाराङ्खसूत्र-सस्तवक 26 


& ८2502752 
श्राचारादशं 4 = ॥ 
दपा रफद्वातार$द०य पणध्ा 82182 


= 80प्ठ 
मातुरप्रत्याख्यान-सवालाववोघ 28 
2.{2102190072-ुषा 212 
्रात्मवोधकुलक 50 
112 -त¶70 2115 “ 
श्रात्ममीमाषा 54 
20112 -7212-5६ वव 
श्रादित्यनायस्तवन 34 ˆ 
2ताकठ-ापवकक-ऽ0ा2 ~ 
श्रादित्यहूदयस्तोत्र 62 
2.41112112-066700तृव्ततपड पाद्व र 


ऽ1वर0व्‌ा2 
श्रादिनाथदेशीनोद्धार-सस्तवक 48 _. _ 


2010 प्ा-ञवण्याय 
प्रादिनाथस्तवन 36 
@तादपवा यावक 
श्रादीश्वरस्तवन 34 


३.111.111 1 
.श्रापस्तम्भहौतप्रणेग 2 
ववा] 1011. व 
्रा्करुमारक्थानक 38 

212 एच7तृ्प 51011 

श्रालवन्दारम्तोत्र 12. 

2५२६४21, 1-5672 प्ण एव्र त९२्००तप्व 
श्रावश्यकसूत्र-सव्रानाववोव 30, 32 
&5वप८३-ऽवी हय. एाप्कृ्‌ 
श्राशोचसग्रहुविवृति 4 

जपा पवार 2)0हु2-पवि 
प्रासुरीमहामन्तप्रयोगविधि 82 


1- (इ) 


1पवपर2-ए2.2४३-52 १21.2 
इन्द्रियपराजयणतक 88 
12 एपा2-1.21172 
इलापूत्रक्था 58 

18 वकत तद ्2 0 9$0दव 
इष्टन्त्याघानप्रयोग 6 - 
18{11६2-एप्तप्ा०-210288 
इष्टिकापुरंभाष्य 2 


1- (ई) 


{एवा 2-2-05 
ईष्वरगीताधाष्य 10 


ए-.(उ) 
(ष्ाव्-दा-12५३८य 
उग्रताराकवच 72 
(प गश्ाद-इष्ठलत 
उत्कीलनस्तोतर 72 
प्ष्यपाठ दवाराव एवात्र 
उत्तमचरित्रकथा 58 - ˆ 
एपगवविरकवा2 उव -दपद्ं , 
उत्तराघ्ययनसूत्रकथा 58. - ;~ 
एपमादतापावकवपदे-ऽू{2 भा ष्या 
उत्तराघ्ययनसूत्र-सवृक्तिक ; 30 . 


०४०1० ्प्€ ० 830७६ & एथ ततप ४8, ९४. इप्ा (ष्द८- 7) 


(७2१85201 002 02 त 
उत्सवसमयोपपत्ति 14 


(0पल्<य्-पत12 प्या वा ९111. 
^ भद्८पा 


उपदेशमालंप्रकरण-पावद्ररि 30 न 
110367८४ ६०४ प2 

उप॑शरतिशकून ' 120 
एऽमष्ुविमव-ञ0प्2 पणा र्त 
उपसर्गंहरस्तोघ्र-सवृत्तिक 34 

(108 श702-510101 

उपाकमेविधि 4 
11025912-0258002-अ2 प्ण एप्‌ 
उपासकदणा द्धसू्र-सवृत्तिक 26 


ए- (ऋ) । 


दिप्ये-प्रगाभा2-हगाय02्-5101712 
चदणहरणगरपतिस्तोत्र 72 
९5271122 -5{ पततं 
ऋषभविनस्तुति 36 
ए -1कन0212-जाताण 
ऋपितपंएविधि 4 
111 
ऋपिमण्डलप्रकरणा 48 
१२५ पयेत्‌212 510६-2 160 प 
ऋषिमण्डलस्तोत सवृत्तिक 48 
8 - (ए) 
51८54ा-2-112्राद चात त्वि 
एकाक्षरनाममाला {102 
21652170 11718718 12 ` 
एकाक्षरीमातृकानाममाला + 102 - 
ए, 20212५2 
एकादणीतिणंय 14 
302 61-071212 -1.273 
एकादशीव्रतक्था {4 
द 
41111128 ८०९2 -124002113 
फेविह्यतत्वगद्धानत्‌ -. 26 \ , 7. 


८. 


3 


^0-(्रौ) 


^ ९६72-0 शापा प 

श्रौघनियु क्ति-सवृत्तिक ,30 

1111119. 

ग्रौपपातिकसूत्र-सवृतिकं 28 

ष्क) 

९ 202-12.00020ए1 

कथामहोदपि 58 

2115 -5व16722 पणा) वषे 

कथासग्रह-सटीक 58 

{९2.710 ा02-वदा02ा2 =, 
कन्दपंदपंण 12 , ^ 

॥.९:1 4.111.२11. /11 9 11 

करणकुतूहल-सवृत्तिक -112 


1९27८702 

कत्तं वाद 58 

(ए गएता2-0कति]वात्‌ 

कप रमञ्जरी 92 व, 

ह 202-ए7070102 [0 6व 1८8 पणाध्ा =, 


> श्ट्प्प्‌ 
कमंग्रन्थप्ञ्चकसावचूरि 54 


_ ता 2-हष्य0 धा (शाद) वपएत18 


कर्मग्रन्यसरिपण, 54. 
वगा एा0व2 


` ऊर्णव्विपक 4, 14. 11: 


{र 21112 -5{ दस ५11. वप 
कमंस्तव-सटीक 54 


^ ग 


1९ 21271]प25६2 ६2 ५ 
कलद्धुयष्टक 66 
ए ग08 ~> एण गुमा - 
कल्पसूत्र-सटीक 30 

21922 पा211त्‌72 51072 एणा 

पि (4\/1 

कल्याणमन्दिरस्तोत्रसन्याख्या 36 ° ~ - 
1९ 2९१-1210912 {त - {ष्ठे 
कविक्त्पलताटीका. 104 


4 225६159 0४7९०६० हअ [पड्तत्पत्ट, न्व. (नन्वा 0०11८(100} 


ए 2९1-1210दत7णापाठे 
कविकल्पदुम 100 

ट 21758 -00118 ४002 -152112218 
कसदु स्वप्न 14 

) व 1 
कात्थायनशुल्वमूत्रविवरण 2 
ए त्त ०० ऽ ०-ए6ाय्४ 
कात्यायनसूत्रपदढति 2 

ए ्कद्रवपदपप्र४पथापमा 
कात्यायनानुक्रमणी 2 

2 $ग१-5०४ २ 
कात्यायनीस्तोश्र 72 
2020003 

कादम्बरी 92, 94 

1 2प1तवदर्य-्वधाट 
कामदेवकया 94 

॥ 11 ->५ / 11 

कारिकावली 18 

क दप्पा2-0 दद पणङ$2 
कात्तिकमाहातम्य 14 

दाव -1त202 प वएएव्पय 
कालज्ञान-सखटिप्पण 110 

ट 212-102172 29 28 
कालभेरवाष्टक 66 

प 212-52व्व भणत, ए218९०9०व 72 
कालसप्तत्तिका-सवालाववोव 58 
21189212 
कालिकाचार्यकया 58, 60 
2४92-2 02 
काव्यकौस्तुभ 104 
कवय सतो वु 
काव्यप्रकाए-सटीक 104, 106 
ए 29४2 92752 ‰ 
काव्यादशं 106 

ए वशावण्प् 

काशिकावृत्ति 96 

ए ाव्दरपंपणृङ2े भणी गाप 
किराचाचुं नीव-सटीक 86 


{17110252 धव -पाणा15९212- 
21108 

की्तिघस्सुकीौशतमुनीण्वरफथा 60 

प7१०-०ती) पपा सास 

कुण्डसिदधि-यविदृति 4 

ट पद्य -5व्ा0)) 2५2 ५ तभ 

कुमारसम्भव-सटिप्यण 86 

ष पा2-012व 2 

कुलप्रदीप 82 

11६2-1 20112 

कु्कण्डिका 0 

६ प्राः202प्र2-91715211 

कूरनायविशति 72 

ट ७१2-072 901४ 

कृष्एप्रवोध् 12 

-814-52112572-7त772 

कृष्णसहस्रनाम 66 

(51257292-510178 

कृष्णाश्चयस्तोत्र 72 

ए८ऽ125{8.1.2 

कृष्णाष्टक 66 

21४19०59 0ताए2े कप 
वाव 

कंवल्योपनिषरीपिका-सन्याख्या 20 

८2प६ण162-72८0द षा 


कौतुकरलावली 82 

(ए र्ठ-ल्वप्त प्रद 
क्रियाचच्दिका 98 

दि 5202 -50 026 

क्षमापोडशी 66 
(टऽ€ा2-पत्ति2.12 

क्षेमकुतुहल 110 
ए561८2-5810252 ५111 4 प्वठ प्तप 
षेत्रसमास-सावनचरूरी 54 


ए प्^-(ख) 


एवा 21472-2८त02-कएगहर्भा 
खरतरगच्छपटावली 50 


@०६अ1ग््ुणट 9? ऽज & एप्मत्प भ्छणञलतंए^७, ९६, शा (70९2-1) ` म्‌ 


७५-(ग) 


(220025{21४3 

गद्धाष्टक 66 

@ग1ए2- थात्‌ पधा प 
गद्धालहरी-सटीक 72 
@21712411272-5210102-52.{द]९2 
गणएधरसाधंशतक 36 
@व.पद-परेप्ावनशुब-णत 
गगापतिमन्त्रजपविधि 82 
(व$2 त प्दणप[त2 
जयाकृत्यानुष्ठन 4 
(दपत्‌2-21व22 ६ 
गरुडदण्डक 72 
०१०-१५2.०26292 2 
गरुडद्वादशाष्टक 86 र 
(वप्पत2-एएपष्डा2 पपा §दछततक्षा2 
गरुडपुराण-ससारोद्धार 12 
(ग 2-हाष्ट 

ग्मंगीता 10 

(22002 -णपापदर्शा 
गाथामुक्तावली 60 

वदप -दवतणाण्ऽवप्र-पपता 
गायत्रीचतुविशतिमुद्रा 82 
0221-7 02-४10106क7ा2 
गायत्रीशापविमोचन 82 
(@व$यध्-5211257व-72 002 ` 
गायत्रीसहस्रनाम 66 
(32 ४301-510 ६2 

गायत्रीस्तोत्र 172 
(>1१2-६०४102 ५10) वपा 
गीतगोविन्द-सटीक 88 
(प्-ऽतराय 

गीतासार {0 
(2-ऽए्प(2-51०12 
गीतास्फुटप्लोक 10 

30112 -72{08-1058 


गुररत्नकोश 104 


॥। 


(@प्र1-८8 216६2508 पृ पूषा 
गरत्नकोशस्तो्र-सटीक 72, व. 
(@पा2-ए तवष भा्प ल. 
गुणवशनिषण्टु 110 

(णा1य-5 वव गाश्याये पा रा 
गुणल्थानप्रकरण-मवृत्तिके 54 

(छि पाप-एषलव वि पएद-काा1 
गुरुपारतनन्यस्मरणं 36 

(र पा-उध्वर्सष 

गुरुस्तवन 36 
611 
गह्यभवानीसहलनामस्तोत्र 66 
(णपावर{ स 

गोकुलाष्टक 66 

(06214 -?2112-]0 11213 

गोचरग्रहफल 116 

(००३-ऽप्ध 

गोदास्तुति 62 1 
0012-5 ९2 

गोपालस्तव {72 
(001112-एद्ए०-ऽप२ 

गोधिलग्ृहसूत्र 2 ` 
(०79 ]2-072 02४ 
गोविन्दराजप्रपत्ति 74 

(0 भपतसाव]2-72621253112 
गोविन्दराजमद्धलाशन 74 र 
(०्णशा7ात2-ठदय 

गोविन्दस्तोत्र 74 

(0022-1 

गोपालविशति . 66 
(>0]0712-026व]65 वाव 72 01 -प्ात्‌]प 
गोपालदशाक्षरमन्त्रविधि 82 

(० -शा्ट 

गोपीगीता 14 

(30 पापत्‌28व८र (प 270259२ 

गो विन्दाष्टक-सभाष्य 66 


(0 म-ऽवव्ायाद२ पा) एद 
गोपालसदखनाम-सघ्र्तिक 66 


6 एन्पुडञवप 0षल्पध्ञा छएलञट्ता णञत्पष्ट, वृर्काषपय, (नन 00116109) 


2०2०३ 0१%2-10025४2-५४2 ५09 
गौडपादीयमाष्यव्याख्यान 22 
तपता -एवाडएवत 1114-5 व५ाय 
गौडीपाश्वनाथस्तवन 36 

22५1270 व-[0८८}12 पण्‌) (2 
गौतमपृच्छाम्सरीक 50 
तपाशा125{212 

गौतमाण्टक 38 

27211272 ्5172-सातापा 
ग्रहप्रतिष्ठाविधि 6 


(72112 -12 02४2 -52 प्व 


ग्रहलाघवस्रारणी 112 ~ 


172112-"56-01212 
ग्रहराशिफल 116 ` 
(रप्त^+- (घ) 
1 
(2102118 -1,2 2 2-510 ६ 

घण्टाकरणंस्तोत्र 74 
(211211६5 -्रा 212 1व 
चण्टाकणमन््र 82 ` 


९८५-(च) 


210 2-्र्पप६2 
चण्डकौशिक 92 
:व107-एप्यर०्०-४त का 
चण्डीप्रयोगविधिः 82 # 
(47 त-510 2102 2.16 11 
चण्डीस्तोत्रपाठविधि 82 
(विप्ा25३६-४९दद ण 2]. व12 
चतुरणतियोगघ्रकर्ण 116 
(वपषर्यपु०-लाप्प्ठी201 
चतुरवर्गचिन्तामगिि 6 
(वपपापण्रा52 0-12-5 
चतुविशतिजिनस्तुति 38 † 
(ब प्पा्ण्णई8प 11०4 -518 ८272 
चतुविगत्तिजिनस्तवन 38 ` 
91 1/1 11/94 
चनुविश्त्येकादशोकया 14 


21 एई<वा ताप (शत्र 7४२००५0२ 
चतुश्रणस्वालावचोव 28 
@21ध<€21र712 १४119 ^ ष्टा) 
नतुश्शरणसावन्रूरि 28 
(21056ग्‌-5 108 
चतुष््लोकीस्तो्र 66 
(वप55251101-क0ह ऽत एत -पपप 
चतुप्पण्ठियोगिनीस्थापनाविधि 48 
(नात्वा ]02-त्वपपये 
चन्द्रप्रभचरित्र 86 
(3पष्द 01210025 प्रध् 
चन्दरभ्रभस्तुति 38 
(वताता 2- हुवा -्वा2 
चन्द्राकंग्रहणक्रम 112 
(12107102 ५1) (पाठ 
चन्द्रालोक-मटीक 106 
व7त7त -1012-1072 1282 
चन्द्रालोक्प्रकाण 106 
(व 0ावपप्ठाव-लापात्रपातााा प५।४) वताद्‌ 
चमत्कारचिन्तामणि-सटीक 112 
(व1110212-इाल6ा र्ता 
चम्पकश्रेप्ठोकथानक 60 
(वणय 2 प (णपि इ्ववोर2 
चारक्यनीति-सस्तवक 108 + 
(व7002 -प्रावपरतर्वार-क्ाई2)0 ६119 
' 5{तश्वीतै 
चारोपमण्डनपाश्वंनथिस्तवन 38 
(11.102 -8व1 2-ऽदा7ह्2198 , ` 
चिकित्सामारसमग्रह 108 
(म्ऽलावे एव्तणवेए्वधनोःवपत पपा । 
ध ४] 
चिच्रसेनपद्मावतीकर्था-सरीकं 60 
तापय दगईभातिव)94 512 72 
चिन्तामरखिपाज्वनाथम्तवन 38 
(ववण) क~त ५१८ तूषद् * 
चैतन्यचरितामृत-सटीक 62 । 
(व पा०-02 7८212 
चौरपचञ्चाक्शिका 88 । 


व्ध्मण्हुपलम 8 & एब कपपर, ९६ पणा (224०-7) ५. 


(वपा रण्ड 
चौलकर्मप्रयोग 6'* ` 


^ (च) 


(121211-42572-[ प ९-एव्‌74 पण, 
7101 
छन्द शास्त्रस्पुटपत्र-सवरत्तिकं 104 
(1021100 -पाञ्तगत । 
छन्दोमञ्जरी 104 ,. 
192000०2 ०82.६ ९1४0 2810252 
छन्दोग्योपनिषत्‌-समाध्य, 2 । 


14-(ज) 
वश्टुड्पपास्ाा = 
जगन्मणि 112 
97121 2108-100218 | 
जन्मजातकफल 116 
वुद्णफ-एभ्‌-02वत्‌ी यध 
जन्मपत्रीपदति 116 
[भि पा2-7261-]00212 
जन्मराशिफल 116 
वस्णपपद-ए भानव. 
जन्मर्वेफल्यनिरूपुण 74 
वदपापय-वपप्ता ए वरदे 
जन्मसमूद्र-सटरीक 116 
वव्णोण्प-वसा0००-ऽ दप हु72118 0 पाता, 
१. 
जम्बृद्रीपक्ग्रहणी-सटिप्पण 56 , 
[2000-इण्वप-तदाथ फा) 8180262 - 
जम्बूस्वामीचरित्र-सस्तवक 60 
वथव्-0पङसाव-ऽ0 तठ ९11 08212४2 
०५१२ 
जयतिहुयणस्तोत्र-सबालाववोव . 38 
स ग०ऽवाहटु2-एग्वत0त्प 
जलोत्सर्गेपद्ति 6 
वत्णहणा-ण तङ 
जागूलीविद्या 82 


~ 


; 


131 2-ल्ववपा्ि' '“ 
जातकचन्द्रिका 116 - 
121212-020408 एमा वुत्त 
जातकपद्धति-सटीक 116, 118 
[21416273 5718-15048्‌ 
जातकरल्कोश 122 

{2 2-3272 

जातकसार 118 
([वावात0278-पृएष्टो०२२-३६०॥४ 
जालन्धरयोगीन्रस्तोत्र 74 
वानप्वा+८०.७१०६२३ । 
जालन्धरस्तोत्र 174 
1 ॥अप16.50172 
जितन्तेन्तोत्र 74 ` 
पपवर ०12 ऽता फते द. -510द2 ' 
जिनकूशलसूर्यष्टकस्तोत्र 38 


[102-51वकयााव 


1 


लिनस्तवन 38 9 

[व रदणा01272 ऽप पशा 
312021६2 

जीवजीवाभिगमसूत्र-सुस्तवक 28 । 

वप्ता एरय 


जीवन्मुक्तिविवेक १.१. 
-[थ-णा(वाव एथ वाका 
जीवविचारप्रकरण 56 
[1१२-णोत्वरप्थ-थ]वाष्ा)2 परी 
ध 8102 
जी वविचारप्रकरण-सुस्तवके 56 
1१ (4 (11.1.11 
जीवाजीवविभक्ति 46 
[वप-5द5॥ 2 -9{एठ72 
जेनशास्त्रीयविचार 50 
० धावनदयकभा तरा -नव 
ज्योत्िषकरण्डकटीका 112 
४०६82-5व0212118. ४1111 3212 ५4- 


०673 
ज्योतिषसग्रहु-सवालाववोध {112 
[शण्पडठ ऽत्र -5तपल्टव$2 
ज्योतिषसारस्मुन्चय {12 


8 ~ एववा 0िप्लष्म्‌ पलडलस्लः पणऽधच्छ) ¶म्वणएप्प, (कण्वा 60९०) 


11 
(५२१ 
ज्ञाताघर्मकथासूत्रसवृच्तिक 24, 28 
11. 
8298152 
ज्ञाताघर्मकथासूत्र-सस्तवक 26 


74.- (त) 


न्दा वप्रा 2 थाल्तात 2 %श्ीा 05123५2 

00012 
तण्डुलवैचःरिक-सवालाववोघ 28 
४४.1.11 
तत्तवत्रयनिरूपण 24 
ग्'व५2-जाच्ट2 शा) तटे - 
तत्त्वविवेक-सटीक 22 
(120-दष्ल्लणर2-एगण्भाव ५४ 

#१४11 


तपागच्छीयपद्रावली-सरीक 50 

व वा].2-018 9 

तकमाषा 18 

(वप८2-0725द-णार्2ा2112 

तकभाषाविवरण 18 

व दप].2-5 भो हटढा3)0 1४0 (पाष् 

तकसग्रहसटीक 18 

१.१... 1141111. 3.1.71 

तकंसंग्रहफनिक्का {8 

व त५8-{भात्त2-3772 -्द 02 -0.वाप्इद 
शाप्त 

ताजिकतन्त्रसारकमप्रकाशिका-वृत्तिसद्‌ 112 

व तु्ट्-णपगुरभा{णि 

ताजिकनीलकण्टी {18 

¶31112-58728 

ताजिकसार 118 

व दात ५268 - 

ताराकवच 74 

वपा -च्छवदावा)) 

तियिचष्टमणि 112 

१,11.11 


तिचिनिरसय 112 


ग्‌91241-25{२-तालपप-तद य~) र४2 
तिलादिश्रष्टवेनुदाननिरंप 14 
गपा क्णा22-5100410201-5८25 272 
तीर्थ॑ङ्ुरसिद्धादिस्तवन 38 
गप 172-5720त02-रत)णे 
तीर्थेश्राद्धविधि 6 
वणाज-फठद 2 
तुलसीमादहात्म्य 14 
गपा -20 25४2 
त्रिकुटारहस्य 80 

(पव र2-6भत2 
त्रिपताकौचक् 112 

व 22-22-5० ४द 
त्रिपदागायत्रीस्तोत्र 74 

व ्एपता-काठवत्व्-सत 
त्रिपिण्डीश्राद्धविधि 6 
वप -ग्वषट2-70212 
त्रिपुराखड्गमाला 84 

(एप -501026720 2 2-81019 
त्रिपुरासहखनामस्तोत्र 68 
[प्ा९८्वपथ-ल्वपतप्ठ 
त्रिलोचनचन्दिका 100 
व्राता2 प्रात ०2007 
त्रिविधलीलानामावली 68 
11512002. प्त 82112 
तिस्कन्धभ्रुषण 112 ५ 
प्रप्य प्र. -9 ०६2 
्रिशतिकास्तोत्र 68 
वप्मागृव्क्द्पडाो हवे) 2-12८२८2 
परैलोक्यम द्गलकवच 74 


?2^+-(द) 


8, 111, 11, 
दक्षिणाकाल्युपनिषत्‌ & 74 
027कयपत-सप्रत साप्त) ाप्ठे 
दण्डस्कतुतिसटीक 38.40 

020 वग६व-अ0ा 2 ५९16) (पृणा2 
दण्डकस्तो्रमरिष्पण 40 


८०६३1०८ ग 5कण७प्पेच & एब क्ण ०६5; 2४. एता (7717-7) 9 


8141११1 
दत्तात्रेयतस््र॒ 80 


09242218 

दयाशएतक 88 

2252-एवाापत111९2-5 172 छता 
821९2००2 

दशवैकालिकमूत्र-सवालाववोव , 30 

103व-0212  _ , । 

दशाफल 118 


0268021 द72-510172 ` 

दशावतारस्तोत्र 68 

{025वेऽप्प2-5त2प्तत 

दशाश्रुतस्कन्ध 30 

0 पता$2-0 वो 202-510078 

दारिद्रयमञ्जनस्तोत्र 74 

0172-6 नार 

दिनचर्या 6 

ए पाहुव-उगणव्डय प~ 80 ठ 2०६२ 

दुर्गाससशतीमन्त्रप्रयोग 84 

0णाट2-52]0185वध् 

दुर्गसप्तशती 62 

ए0षगषए2-5वएईवतं पात 45597तल}72 
01601142“ गुप 

दुर्गासप्तशती -सन्देहभेदिकाटीकासहित 62 

0 पुसाद्-पाता2-८यएलाप्त 

दुर्जनमुखचपेटिका 90 

0९५2-१ क 262 -310 72 

देवनायकस्तोत्र 74 

8, 1111 

देव राजप्रपत्ति 14 

लर्ण वनु 6६०४ 

देवराजमङ्खलाशन 174 

ल्ग 21251412 

देवराजाएक 68 

06णा-2प$2-एपऽ]ठ तभी 

देवीपदपुष्पाञ्जलिं 16 

1 भण्रठऽ{भद 

देन्याप्टक 68 


५३242-07४2-070212 
दादशभावफल 118 

12९202६ 2-ऽवाणातदरे0-620012 

002९2-10212 

ादशसद्क्रान्तिचन्द्रमावफल “112 

0 एव्ा[8-02पद02 
दवारिकामाहात्म्य 14 

16 1111, 1. 
ह्िविनायकनत्रतकया 14 


एप्त (घ) 


[0० दहुदाता०-५६२५२ पूप रध 

घरणोरगेन््रस्तव-सवृत्तिक 40 

{187प12-3व78-3क777्66व 2 

धमे सारसमुज्वय 4 

00दध्-प्पएदर्णा 

घातुरूपावली {00 . 

91.18 :.,1 

घीकोटि 112 

[0प्तणठेणशगपठ 

धुमावलिका 50 । 

पप्रय -ाभपायावतीङव-$वा72- 
पता (पी वृषावे 

घ्वभ्रमराख्ययन्तरविधि-सटीक 112 


प्^(न) 


पिरद धव -पपपाष्ठे , 
नक्षत्रमालिका 114 
प27-प1५८९व038 
नञ्‌ विवेचन {8 
तवद २०२.5०६६ 
नन्दनाएक 68 
पप20ता-पात्रपये 
नन्दिपुरख 12 
ति2वा-ऽप्ध2 
नन्दीसूत्र 30 
१ 1. 


नरपतिजियचय {20 


10 एं25 ४8 0िलपल्म्‌ ह९5दट्वएठप प्ऽप्रप्ट, [र्वष (०1४ (1८/10) 


[1:11 31, 1, 
नलाख्यान 94 
वितर भुणावात्व्ता2 धा 32129281000112 
नवप्रकारपूना-सवालाववोव 48 
2४ 2-द्ठ202-102 0213270 21612 - 
६2०४ 2१११४२६ 
नवग्रहहवनशान्तिपद्ति 8 
पञ 2 दवदव काथा2 पधा पीप 
नवतत््वप्रकरण-सटीक 56 = 
142५2 पद्वद्‌ 
नवतत्त्वविचार , 56 
12५४२-१६४६८2-ऽ 2. 1ह}0 5120212 
नवतत्त्वसूघ्-सस्तवक 56 
पवर गण्2-ार 28121६2 
नवनीतप्रियाप्टक 68 ... 
1१०९2-7219 2-300172 ५ 
नवरलस्तोत्र 76 
78्29211-9101272 
नागवलिविघधान 6 ¢ 
पविव्वा-एश1८४2 न 
नाडीपरीक्षा 110 
रिदणद-पा2- त्वत 
नानादिनवचर्यां 50 
पिपिठिप8-पव2-810्व - 
नामरत्नस्तौत्र 68 
पविठ2-द्साताव एड चणा (एए 
नास्वद्द्रज्योतिप-सटिप्पण 114 
पिपत क्वा2-व8वा६5872 पकप 
नारायर-श्रदाक्षरमन्तरे 82 क 
प्िष्टभ्पप 
निषण्टु {10 
पकवपा ~उ द्द पता साप 
नियमसार-पवत्तिक 50 
निरामयत्त्तोत्र 76 
दा परा12-52६2 2 
निर्वणशतक 26 
तधम गाप्वे स्छधी वषा. 
नीतिदातक-सटीक 90 


९ 


पिष्102-पादधः2-13 ५२८2. - 
नृ सिहमन्वकवच 62 
पवि$त$० ऽप दत्‌]गाा 
न्यायकुसुमाञ्चलि 18 
12४2-1 द 
न्यायतिलिक 176 
पिश्व$व-एठपपाध्व-पारगादाक 
न्यायवात्िकविवर्ण 18 
पिणदर्य-ऽ्प््य-प्णधी गुषाप्ट 
न्यायतू्मटीक 18 
पि‰2ऽ०-५1212 
न्यासतिलक 46 
74252 -02521;2 
न्यासदशक 76 
पिरिऽवणो 0६31 


न्यासविशति {76 ` 


, 


„ २५(ग) 

72 वद प०-५६२०९६78 
पञ्चकल्यास्तवन 40 ` 
९2 ८९-१९7६८2 र 
पञ्चतन्॒ 94 । 
227८27११-ऽ६९२५२०३ 

पन्चमीस्तवन 40 ~ ५ 
२7८२-52$ध्‌.2 र । 
पञ्चसायके 108 

एमा ताप्व-फपाकार-0वय वदाव 
पडिण्तमूखमण्डन 94 
९2व702-180६8 

पद्यकोष 122 

९207078 -कपा 2 ~ 
पद्मपुराण 12 ४ 
२207152 प्-30्-2 
प्मावतीस्तोत्र 40 
(1.9 1 / 
पदन्यवस्था-सवृत्तिक 100 ˆ 


९2027021 7 
पदाथमाला {18 “६ 


~ "~ 


12 एन्पुंडऽ्छदण 0िटपच्छा ए८ल्वद्त 1ण्डधध्यच्ट, ण्कापूप, (वतका छप 07८८0) 


एतदव ०१८२६2 

्रार्थनापञ्चक , 68 ति 
एतत र2-510]8-5 20802 
प्रास्ताविकर्लोकसग्रह 94 


ए८५(व) , - 


एव्हगद-पप-2९३62 
वगलासुखीकवच 76 
एवन -णप्-रमाप्तव 
वगलामूलीयन्ते 80 
ए8हुभद्रफपा्ा 8 052वर८5278- 
पआ0व072-0708502 
वगलामूखीपट्‌त्रिशदश्षर-मन्त्प्रयोज 84 
ए0201त््-फएथाह2-518४2 पध वपा 
वन्धुवरगंस्तव-सटिप्पण 26 
02012-1पट-5६०॥2 
वाणलिङ्धस्तोत्र 76 
ए212-00072 भध (पाप 
बालबोधसदीक 114 - 
2112-0 प्2 
वुघस्तोत्र 64 । 
8100281 दा1-0124-1 202 
वुघा्टमीन्रतकया 14 
87112.112.12}42- णप वृता 
वृहज्जातकसटीक 118 
ए 112॥1८5612-5200182 
वृहत्छोत्रसमास् 56 
0730 व -ए72 2 का दव 
वृहस्पतिव्रतनिरंय 14 
शवा तदर्था 
ब्रह्मनामावली 22 
शिव02 कएऽ 2 -एव॥$दा02 
ब्रह्लक्षणवाक्याथं 22 
एप्मापयव-5 त्ववा 2 
ब्रह्मसूत्रदीपिका 22 
6720025 फत 
ब्रह्यस्तुति 64 
एि7व]110028{ ०.2 
ग्रह्ाष्ट्क 68 


एप्^ (म) 

121६4 एग] पम ्ागपते धो 

2217 %2००११४२ 
भक्तप्रन्नापरकीणक-सवालाववोघ 30 
ए 12 त ा22-51072 ५01६ 4 एव्लप 
भक्तामरस्तोत्र-सावनचूरि 40, 42 
311 
भक्तिप्रकरण 76 


ए02-रसातातदण्‌ 
भक्तिवधनी 24 


21262५20 -5 प्त 2 कध) 819९2 
भगवतीसूत्र-वीजकसहित 28 
804२2 पष्टाधते ५४1 8125928 
भगवद्गीता-सभाणष्य 10 

28112829 20-0112$202-501021128 
भगवद्ष्यानसोपान 16 
20262४20 -0शप्ध्र भाद्र कपा 
+ (प्व 
भगवद्‌भक्तिरत्नावली-सटीक 62 
1022९ २०१९-077812.12 
भगवन्तभास्कर 4 
8112]2-2०7०8-510्2 
भजगोविन्दस्तोत्र 16 
2813-० 

भद्िकाव्य 86 
212‰8-10214-510172 


भयह्रस्तोत्र 42 
8102‰2-10278 1878112 -3६01८4 
भयहरस्मरणस्तोत्र 42 
812४ व-पवााद ह २-६2६व]६2 ध्‌ 


51202६4 
भवच राग्यश्तक-सस्तचक 90 


एह, द$वा2-४त 
भागवतपारायरविधि 16 ५। 


21562 व2-क पद ५111 पद 
भागवतपुराण-सटीक 12 । 


् 


लष्धभण्षटुणट ० ऽपो & एगध कठठपञटप४5, ९६. पा (द्व) 13 


2302&20212- णाद द 
भआगवतमाहात्म्य 16 ' 
1.2 1 
भागवतामृतकणिका 62 
1 11111 
भागवतसिद्धान्तविजयवाद 24 
ए021{{2-07 "2 

भाद्रदीपिका 20 

812212-6 वपा 

भारतचम्पु 92 
ए24-5८2५२ ००. 
भारतीस्तवन 42 
8124४282 

भरत्याष्टक 42 ` 

एद र2ा2-प1४6ु६2 
भावनाविवेक 20 
802.स्नपा2 

भावदीपिफा 94 स 
2059511५ 272112-5६0प्2 
भावारिवारणस्तोत्र 42 
8112821 72-813 8. 
भाष्यकारस्तव 76 
ए1859थत-]तका2ा18 (शध (ध्व 
मास्वतीकरण-सटीक 114 
ए प०६2.-07% 9228212 
भुजङद्धप्रयाताण्टक 68 
एपएथदे-ताय2 पणा]) 811 
मूवनदीपक-सरीक 114 

एए प्(2-इप्तवतवाता 

भूतशुद्धि 84 

शिक्त 

भूस्तुति 76 

ए1€त5 त्प प्2 
भेदाचिकार 22 ~ 


+16- (म) 
2121.112-1131६2 


मखतिलक 8 
4212072 0702 


मद्खलप्रदीप 42 ¦ ` ' 


212111-12178 

मणिकल्प 108 

0182-0 पठथ 

मत्स्यपुराण 12 ,, 

2,1240पा381213 

मधुराष्टक 68 

212 वपन्त प-85द 821६8172 12 

मधुविन्दुरसासक्तकथानके 60 

द4दिप~ऽप्ाःप्-लाएग 

सनुस्मृतिसूचिपत्र 4 

24 प्यन]९०६2 

मन्तकोष 82 

7दवाप्स्-पापतदज्या 

मन्मृक्तावली 84 

बर वा12-7242-72 02598 

सन्त्रराजरदहस्य 48 

220 धवा ्19-7211284 2 

मस्त्राथरहस्य 84 

242 पाला] 

मयूरचित्रक 114 

ग गव$ख्ऽप7तात-८वा 1२ 

भलयसुन्द सी चरित ` 60 

ण 2112 -1प्ठा-ऽप्तापपय 

महाकालीसूक्त 80 

212.118-वश्पोश2 प्ण नरस्ट्पे 

महादण्डक-सावचूरि 42 

21212025 तापर 

महान्याखकारिका 84 

21212-0112.1212 

महामारत 8, 19 

240212-101128 

महाभाष्य 98 

2420 दे-णर पत १22-]2}02-ए पुर 2 0 
पप्रा 

महामृत्युञज्जयजपपूजनादिविधि 84 

गे गादा $पत]8‰#2-15858 

महामृत्युञ्जयन्यास 84 

218व 0० ॥कर ४208. \1॥0 92122 


००८79 
सहाप्रत्याख्यान-सवालावयोध 20 


14 ए2{यञएडण 0िष्टपत्या ए€5ल्वपतछ वऽ प्त्य+€, रवाूप्प, (०१५ ०९८८०29} 


1210-0 र क्प व02-19 05४2 
मटप्रत्याख्यानमाष्य 30 - 
212112-19ु6०-7(0 21068 
महालक्ष्मीरलकोश 82 
2121292 ४9४2 4 
महावाक्य 22 
212105-010$2-52 00 
महाविद्यासाघन 84 

11202 2-1212.52 
महावीरकलश् 42 

11216 ऽ72-6वपाव 
महावीरचरित्र 60 
11०0272 गा71209 01568 
हावीरजन्माभिपेक 48 
12112 0172 -512 पव 
महवीरस्तवन 42, 44 
21213 र {70 -5ध्पतति 
महावोरस्तुति 44 

2121128 ण2-510 2 
महावोरस्तोत्र 44 
2{वप पद] -5101व2 प्म (म्व 
महिम्न स्तोत्र-सरीक 76, 78 
2121920 $> 
माधमाहत्मय 16 ४ 
4ठातव्ा०020152 
माण्डूक्योपनिषत्‌ 2 

॥,1021;7 1124111. 111 


एग 
मातुकाक्षराकृतिविवेक-सटिपण 100 


विप -रगरी2रव 700 पदऽर2े 
माववविजयमहाकाव्य &6 
{5176262 -2१०४२ ४५ 
मानमागसे-षदति 118 

तसि प7ातट्फठषा्प्र2 
माकुण्डेयपुराण 12 

१1215 प्पे 

मानामस्कार ६4 

नप पिवऽ 212 
मोनानामास्नण्ह 20 


4प्प०त्‌ठ् पाक्त ॥ 
मूकुन्दमाला 78 

7 पाध्-४202 

मूक्तिवाप 22 

कत पात-५३०2 7210952 
मृक्तिवादरहस्य 18 । ॥ 
11८2 -9100702 ॥ 
मूद्राविघान 84 

7८ पप्प्ताप्ठ-लापर॑वे्पठया (शप वद 
मृहतचिन्तामणि-सटीक 114 
2.70 प 2-67021४ 

मृहत्तंदीपक {14 
1111५111 3711111 
मृहर्तसुक्तमरि 114 

24 यऽ-ए72508-षा८वाव 
मूष्टिप्रष्नविचार 120 

2 प्103-5 221९2 

मूखंशतक 90 

(पि -72102592 

मूत्तिरहस्य 16 ` 
24€ह18प्त्ठ सण गतर 
मेघदूत-सटीक 90 

1\ 1111103 8175111 
मौनी-एकादशीकया {16 


४^- (य) 
(1 >. 11 
यजुमेञ्जरी 84 
४27४९०१2 -01028ए2 
यजुवंदमाष्य 2 
४ 21-1026812 
यतिपञ्चक 22 
92 ्-7द12-0177052 ध 
यतिराजविशति 68 
४ 200 व्‌72-०2१०-वएप 
यतीन्द्रमतदीपिका 24 


ठ प्दात]2 इणु) वध्ध 
यन्तरराजसटीक 1]4 


८ञ्मण्हुप्ल ० ऽग्यजतपे ह एतवत कणठपप्ञल६5, ९६, ए (10कल्-7) - 15 


शव ०25२1.2 
यमूनाष्टक 68 
एठपापएतएवत-दि पदा 
यमुनोत्पत्तिमाहात्म्य {6 
४250 व नद-८वपद 
यशोधरचरित्र 60 
92172212 -00071258572- 

| 11027112 
य्ञवल्क्यघरमं शास्च्रनिवन्ध 4 
(11/11 3,111.58 1.41 
या्ञवल्क्यस्मृति-सविवृति ` 4 
92 द-ईव् पथ 
यचाशकून 120 
टका] 2-5६द ८272 
युगादिजिनस्तवन 44 
पणुवा 
योगमनोरमा 110 ` 
0९2-प्वऽशद-प्यएथाया२ 
योगवासिष्ठविवरणं 26 
४०६२-४दअ5{7 ~व 111 004 
योगवासिष्ठसार-सभाष्य 26 
४0९३-६ वय]ु8 पप) इदस 
योगणतक-सस्तवक 110 
०६2577२ 110 25189200 
योगसार-सवालाववोच 20. 
भएष्ण-त०६२ 
योगिनीदशा 118 ` 
एणहापतपप तादय 
योगिनीमन्त्रप्रकरण &4 


६५(र)} 
एवा व}2 थ 
रद्धुराजग्रपत्ति - 18 
दि वााहदा द ]2 गाह 1262723 
रद्धराजमद्धुलाश्न 78 
हिका ]2-5४वण्य 
रद्ध राजस्तव 178 
21प.-८य1२ ९५१४ कृपष्चे 
रघुवश-सटीक 86, 88 


4 


भर 


९२२६००3 

रत्नजातक 118 ` 

९ 2{4712-01[02]ए2 

रत्तदीपक 114 

९202 -ताएप्ठ 

रत्नदीपिका 114 

{२208-0 

रत्नपरीक्षा 110 

12179२0 उवोष 002 

रत्नपा्तकथादिस्ग्रह॒ 60 

१९ 2712-52प6व ४२ (५1 इपवएव्य 

र्नसञ्चय-सस्तवक 52 । 

१९12-5 (वे एदा वाच पापा 
~ ` "" 0वाद्धन्यततय 

रत्नसञ्चयप्रकरण-सवालाववोघ ` 52. 

2 एवकदवा०-ए1५४३ 08 

रप्रत्याहारविवाद 102 

९20219१ 

रमलतन्र॒ 120 

2211214-1202-78 12 

रमलनवरत्न 122 

९ि2171210६2152 =; 


रमलोत्कषं 122 
९271210 भऽ2-6110112 11 
रमलोत्कषंचिन्तमणि 122 
2 200172-5पा.2-52 0198423 ` 
रम्भाशुकषंवाद 10 
९2521 वकाहिषखपे 
रसतरद्धिणीः 106 

252 -पककव्ण 
रसमञ्जरी {06 
९252-2 10 21121218 
रसमज्जरीपरिमल 106 
९252 -810 तप 

रससिन्घु 106 

2 21125र2-12]र8 
रह्स्सरक्षा 24 


16 ए] 25002 0लण्ठा ए९56वग्ल्‌+ 1१5४१४०६९; ¶ग्वष्कणप.(वणवाा 0गा९०८१०४) 


1२211व5$य-ग- दीपाय 

रहस्यपर्टच्रशिकाटीका 90 

211252०६ 

रहस्या्यप्रकाशिका 64 

{रि द165252-18४$2 

राक्षसकाच्य 90 ~ 

९2९2-70212 

रागमाला 106 

1९200०५2 -02 9 पणव का) तटे 

राघवपाण्डवीय-सटीक 90 

दि212-[271कणणु2्-ऽप्रठ 

राजप्रष्नीयोपाद्धसूत्र 28 

९र20112-१2020190021152॥ 

राघातापनियोपनिषत्‌ 2 

९९५1२ -500 258 -पद्ता02-51078 = - 

राधापोडग्नामस्तोत्र 70 

रि2002-102102त7प४ 2 
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। 106/26674 स्हन्दपुराखान्तगंत काशीखण्ड सटीक 
000०४ श्रीगणेशाय नम 1 श्रीपरमात्मने नम. ॥ 


मल :- 
त मन्महे महेशानं महेशानप्रियाभेकम्‌ ! 
गणेशानं करिगणेयानानन मनामयम्‌ ॥ 
ठीका ~ 


श्रीगणाधिपतये नमः! श्रीशिवाय नमः। श्रीगुरुभ्यो 
समः ! भोपरमात्सने नम. 1 


सच््विदानन्दसन्दोहभक्तं कामोदमन्दिरम्‌ 1 
सादरं प्रणमे भक्त्या श्रीगोपीजनवल्तमभय्‌ । 


ससारखेदादिव य स्वय प्रभु. 

श्रितो विमुक्त भगवान्‌ महो मया । 
दिशत्व भीक्ण ; परमात्मतारक, 

नं भेजे तमानंन्दवने तनुत्यजाम्‌ ॥ 


माधव गिरिजा दुढि भैरव दण्डनायकम्‌ । 
मरिकर्णागृहा काशी उदकश्चोतोवहा नमः ॥ 


भ्रदं ताण्डविकाशकंकतरणि हार्दन्धिकारविदम्‌ । 
शान्त्यादेनिलय दयेकशरण वै राग्यवन्मूतिकम्‌ ॥ 


हत्कान्तारमहाटवीसु विलसत्कामेन पञ्चानन 1 
श्री रामेन्द्रवनाभिध गुरुमहो भक्त्यानमामस्तराम्‌ ॥ 


यत्सादाम्बुरुहघ्यानाद्ाद्धं मे गलित तमः । 
परम त गरु भक्त्या श्रीदेत्वेद्रवनं नम. ॥ 


ग्यासोक्तं स्कान्दसंज्ञेयं पुराणं काशिकाहयः। 
खण्डो यस्तस्य टीकेयं रामानन्देन रच्यते ॥ 


श्रीवासुदेवाभिधभूयुरेन्द्र गुणकरत्नामलसच्ववाद्धा । 
भक्त्याग्रहेणाहमिह्‌ प्रवृत्तः क्न्तन्यमस्य चपल इतीन्द्र : + 
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श्रघ्यायानां शतं प्रोक्त व्यासेनात्र तदादितः । 
विन्ध्यनारदसम्बादो वरण्य॑तेति मनोहूरः ॥ 


यदारभ्य दधारना माधवो मानतः किल । 
तदारम्य स्थिता नूनं सपत्नीर्ष्यावशादिव ॥ 


दधार भायत्विन स्वीकृतवान्‌ । तत्र मानं सूचयन्‌ दधारेत्यनेना- 
काक्षित कर्तरि ्राह्‌ माधव इति मा लक्ष्मीस्तस्या घवो भतत्यथेः। 
तत्तत्कालमारम्य नून निश्चित सपत्नी सरस्वती नारायणमह्‌ वन्दे । 


गरुडो यस्य वाहनः सड खचक्रगदाहस्तो यस्य भार्या सरस्वतीति 
वचनात्‌ । यदा भ्रू मागंवो रामस्तदा भ्रु धरणी त्वियमिति वैष्णावोक्ते 
धरिया शान्ते कुम्नुति स्निग्धा कान्त्याधरत्यादिदूवदिलसिनिगध- 
कान्त्या कलत्रचयेनामुना 1 


तोपिताय त्रिलोकीगृहस्थाय विष्णो नमस्ते इति भगवत्पादीय 
वचनाच्च । तस्य ई्यविशाहिव वपेशुन्यवशादिवेत्यथः मानतो वक्षसि 
घृताया स्रपि पत्नी्ष्यविशत्वतया भगवता मुखदष्टागयोधृ तत्वा- 
दुत यमू । इलामिति पाठे ऋजुरेवार्थः । इला पृथ्वी वराहरूपेण 
दधार । 


श्रीगौरीशङ्धुराम्या नम. । कालस्पेण शूुकरशरीरेण विनि- 
हत्येति यद्यपि मद्खलभूभूजे यशो पुरो याक्ति तथाचोक्तं लक्ष्मीत्रते 
भविष्ये इन्द्र प्रति नारदेन „^^. शोवधघीते वजे न्ध यथा भवान्‌ । 
इति तथापि कल्पभेदाभिप्राणौ तदुक्तमित्यविरोघ कोलापुरनान्मि 
मद्खलाख्यस्य राज्ञो मद्धलपुरमेव कोलापुर एतदप्युक्त' लक्ष्मीत्रते 
भविष्ये चोल. "८.८१५.५०५ ० (्रपुणं) 
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प्रणम्य जगदीणानं श्रीमन्त परमेष्ठिनम्‌ । 
वक्ष्ये कृथामह्‌ मोनकादग्या. श्रु्तविश्रुताम्‌ ॥१॥ 


उवाच श्री महावीरो गौतम गणवारिणम्‌ । 
नेमिप्रोक्तो यथा मौनकादशीपवेोविधिः ॥२॥ 


तथाहि- 


न्यदा नेमिरीशानो द्वारिकानगरी वहि. 1 
उद्याने समवासार्पीति. ृष्णत्व वन्दितु ययौ ॥३॥ 


स्वामिना देशनारन्घा भवसागरतारिणी । 
यथा वध्नन्ति कर्माणि कर्म॑मुक्ताश्च देहिनः ।1४॥ 


यत॒ कार्या धमं मति पपे विरक्तिश्च प्रयत्न. 1 
इत्थ दिगत्ति या वाणी देना साभिधीयते ॥५।। 


तदा क्षणेऽवदत्‌ कृष्णो जातः सद्‌धर्मवासन । 
ब्रतोच्चरणमाश्रित्य विरलोऽह्‌ सदा प्रभो ६ 


युष्मटाक्येन वर्षासु सभास्थान निषेधितम्‌ । 
मयका जीवरक्षायै वहो प्राणानहीयत ।1७॥1 


पुराणेऽप्यक्तम्‌- 


क्थ स्वपिति देवेश कथ देवो विचुध्यते 1 
उपचारो हरेरेव क्रियत्त जलदागमे ।1८॥। 


ग्रीष्महेमन्तिकान्‌ मासानष्टौ भिक्षुश्चरेत्‌ सदा । 
दया्थे सवभरूताना वषष्विकत्र सम्‌ वसेत्‌ € 


नियमो वतते नैव मम कस्यापि वस्तन 
एव कन्याविवाहादौ .. घापनमन्तरा ।।१०। 


युष्मत्सद्धमत सवं निन्दाकरणनिङ्वयः ! 
स्वीकृतोऽपि मया मुक्तो नहि देव परीक्षणात्‌ ॥११॥ 
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ततस्तेनैव तुष्टेन सर्वोपिद्रवमेदिनी । 
भेरीप्रदत्ता मेद्यापि कमला सदनेस्ति सा ॥१२॥1 


कुपिता शेषकर्मा श सुत्रतर्षी शिवं ययौ । 
एवं निशस्य कृष्णोऽपि चिदरोतीव चमच्करृतः ॥५४॥ 


प्रतिवर्षं मार्गेणुक्ल- दशम्यामेकभक्तकृत्‌ । 
सन्ध्यायां यौषधाघ्यायी शुमघ्यानपरायण ॥५५॥ 


एकादश्यां तृपवासो मौन यौषघसयुत्तम्‌ । 
द्रादश्या मप्येकभक्त ज्ञानपुजनपूवेकम्‌ ॥५६॥ 


या व्री वञ्चकारेवं थथा राजा तथा प्रजा । 
एष मुख्यविधि. प्रोक्त. उत्तराघ्ययनादिपु ॥५७॥ 


यत: 


ग्रगारि साभाई प्रंगाईं, सटीका एण फासए । 
षोसहं दुद उपरक, एग रहि नहावएु ॥५८॥ 


"इति श्रुत्वा वीरवाक्यं श्रीगौतमपुरोगमाः । 


सञ्जाता भविका एतद्‌ त्रतकममसमृद्यता ।\५६॥ 


एवे एकादशीपवंविदित कष्णतोऽभवत्‌ । 
स्राराधयन्ति ये नून ते वन्ति श्रिय पदम्‌ 11६०1 


षट्‌ सप्तपञ््च॑कसमे (१५७६) विक्रमे निर्मिता कथा । 
सौभाग्यनन्दिसूरीन्द्रं हैमीरपुरसंभिते. 1\६१५। 


यदत्र वतते ग्र्थे तत्सूच तद्धिचक्षणाः 1 
शोधयन्तु भ्रयल्नेन परकायविधायिन ॥६२। 


~ इति मौनैकादश्षी कथा सम्पूर्णा लिखिता 1 


सं० १५७७ वर्षं ।। श्रीरस्तु ।। 
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0षएनणपषट प्रणम्य जगदाराध्य जगदानन्ददायिनम्‌ । 


तकेमापाविवरण विदधे माधव सुधी ॥ 


प्रारब्धस्य ग्रन्थस्य व्िघ्नवारणाथं ग्रन्थाद्‌ वहिरेव 
मगलमाचरित नदनुकतंव्य प्रतिजानीते वालोपीति नतु तर्का .. „^ 
विवाथन्त इति तर्का । तर्का भाप्यन्तेत्र तस्य तिवु ... योग पुरस्कारेण 
तकंभापेति रूढिरुक्ता तत के तर्क कियन्तण्चेति किं वा म्रन्थप्रवृद्धो 
प्रयोजनमिति शिष्यजिज्ञासानुरोधादाह प्रमारोत्ति । ननु के तर्का. 
इति शिष्यजिन्नासाया निग्रहस्थानानामित्ि षष्ट्थन्तानन्वय इति 
चेतननि ग्रहस्थानानीति विभक्तिपरिणामेनान्वयात्‌ । करियन्तश्चेति 
जिजासाया षोडशेति । किं प्रयोजनमिति जिजासाया परमप्रयोजन नि- 
श्रेयसमवान्तरप्रयोजन तत्त्वज्ञानम्‌ । ननु नितरा श्रेयो नि श्रेयसषपदेन , 
रूट्यमोक्ष उक्त । अ्रविगमपदेन उत्पत्ति । 


काव्यालकारदक्षो विविधवुधजनस्फूर्जदद्रं तपक्षो, 
मीमाक्षागास्तरशिक्षाप्रवणजनमनो मानयन्माननीय. 1 
भूदेवान्वयपद्‌ मप्र करविकशनख्यातमानृद्विजेन्द्रो, 


गच्छत स्खलन क्वापि भवत्येव प्रमादत । 


(ा०्नण् हमन्ति दुजंनास्तच्रं समादधति सज्जना ॥ 


इति श्रीमरेपवादीनद्र विपप वाननश्नीप्रकाशानन्दान्तेवासि- 
माधवभटूविरचित तकंमापाविवरण समाप्तमिति ।।श्री । 
एण्म-व्गण्ण्ट स १६६६ वपं वैशामाने कृष्णपक्ते १४ एनौ कुकेशगच्छे वा विमलः 
तिलकभिष्यजहसिहेनालि षत्‌ 1 १॥ मेडतानगरे ॥ कल्याणमस्तु 
।\ री" श्रेयोऽत्र 1 ।उपाध्यायक्रमंतिलकम्‌ रम्यो नम ॥ 
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148/27287 न्यायवातिकचिवररण 


जातिनिग्रहस्थानविशेषयोः सूत्रसमूहप्रकरणतत्समृहान्हिकि- 
तत्समूहाघ्यायरूपग्रन्यव्यूह्‌.याद्यततया लक्षणस्याद्यायाथेत्वेप्यवान्तर- 
विशेषे विवक्षया परीक्षाघ्यायत्रयवदित्यभिप्रायः । ननु तथापि प्रथमा- 
नन्तर मेवास्त्वभिधान कुतश्चतुथ निन्तयंमित्यत श्राहावसरत इति 1 
इदानीमपेक्षितत्वादित्यथं. । प्रमाादिलक्षणनिरूपणसमनन्तरं 
प्रघानतया परीक्षाया वुभूत्सितत्वेन यथाकालमपि क्षिताभिध्यायी 
मनि परीक्ष" समाप्याथापेक्षितलक्षणवानिति रहस्यम्‌ । ग्रध्यायो- 
पाधिमाहु कथकेति कथकयोत्वापिप्रतिवादिनोरणक्तिः सम्यग्बोध- 
विरहस्तस्य लिगविशेपे येनाणक्तिरवसीयते तस्य लक्षणमसाधा .. 


ग्रविपयवृत्तित्वं वा लिगसहकारिमात्रेष्वपि लि गागम्यज्ञातत्व- 
स्य प्रवत्तं नादिति कृतौ तु कि परपेक्ैव दोषः । ्रपेक्षायामसिद्धिर्व्वा 
न प्रथमः । तथाभरूतेनापि प्रदीपेन लोकन्यवहारस्य तथा तद्चिचा- 
रेण ॒परीक्षकन्यवहारस्य सिद्धं श्ननुष्ठान वा द्वितीये तु.. सिद्धायै 
क्षायामसिद्धि । मिद्धपेक्षायासपि वा ¦ प्रथमे सिद्धसाधन, दहितीयें 


तु सूत्रमुत्त र तथानम्युपगमे वा तस्याप्यसिद्धं व्यधित । तदिदम- 
विपयवृत्तित्वम्‌ 4 म्रनंवस्था हि दूषणं 'भवत्येवन तु सिद्ध विपयति। 


- श्रथ `प्रतिहष्टान्तसामप्रतिहण्टान्तहैतुत्वे च नाहैतुह ष्टान्तः । इहैवं 


्त्युत्तरक्रम " किं प्रतिहृष्टान्तंस्याधिकवलतामभिमत्यनेन दृष्टान्तस्य 
वाघाश्चाप्ते । ग्रन्यथा वां नाच साधनमप्रयुक्तसाध्यधरममवत्तामवधीरयं 
वादिप्रतिवादिविवक्षितघमेवत्तामात्रेए  दृष्टान्तयोविशेषाभावात्‌ 1 
न द्वितीय... [व 
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श्री |ॐ श्रीगणेशाय नम ॥ 
श्रीसद्रामेष्वरचरणाम्या नम 1 । 


साधने पुरुषार्थस्य सडगिरन्ते व्रयीविद । 
बोघ विधौ समायत्तमत स प्रविविच्यते 11 १॥ 


स खलु शब्दभेदो वा लिड गादिस्तद व्यापारातिश्यो वा प्रवृत्ति- 
हेतुरुपेयते । भ्र्थभेदो वा यदमिधानाच्छ्दोऽपि तथा व्यपदेश्य 
तत्र प्रमारात्वादनियमात्‌ प्रवृत्तं सविदाश्रयात्‌ । समभिव्याहूते 
शब्दो न विधि का्येकत्पनात्‌ प्रमाण हि णन्द प्रतिज्ञायते । वोधक 
च प्रमाणम्‌ । तत्र प्रवृत्ति हेतु कञ्चना्थतिशयमवगमयन्‌ प्रमाण- 
तामश्नुते 1 स्वयमेव तु प्रवृत्तं कारक तामपजह्‌ यात्‌ । नहि कारको 
हेतु प्रमाणमपि तु ज्ञापक. विषयाववोघनादत् दोष इतिचेत्‌ न 
तन्मात्रस्यान्यत्रापि तुल्यत्वाद. । चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इत्यभ्युपगः 
मनाथत्वात्‌ शव्दस्वातन्त्रे च नियोगत प्रवृति स्यात्‌ तथा चाकृवन्‌ 


विहित कमंत्यविपय स्यात्‌ । नहि तदानी वलवदनिलसलिली यन- 
दयमानस्येव स्वातन्त्य पुरुषस्य । 


न्ापकश्च ज्ञानमपेक्षते, लिगादिस्वरूपञ्च प्रवृत्ते . कारक- 


मित्यनुपरयुक्तम्‌ 1 सविदोऽपि प्रवृत्तिः प्रसग॒ । नन्‌ शखध्वनिवदेतत्‌ 


स्यात्‌ तथाहि शंखशब्दात्मवतितव्यमित्युपयुक्तसविद एव प्रवर्तन्तं । 
नतु „.. शंखशब्द प्रवृत्ते रविघायकोऽ न्यस्य वा कस्यचित्मवत्ति हेतो 
यन ज्ञापकं स्यात्‌ चातमितत्‌ । नहि शखध्वनि प्रवृत्युपयुक्तसगतितया 
प्रवृत्तिकारणं शखशब्दात्‌ प्रवर्तन्ते इत्यतिप्रसंगात ग्रपितु प्रवतितव्य- 


मिति प्रकरत्यर्थातिरिक्तं प्रत्ययार्थऽभिप्रायभेदे कृतसम्बन्धस्तमनस्मार 
यति ततस्तदन॒विधायिन. प्रवर्तन्ते । 


श्रय कामी याग कुर्यात्‌, नकाम दृर्लभमर्थुद्रयं विशरेपत 
श्रोतत्वा्णिकात्मकम्‌, यागविधि परत्नेन कामनिषेध । काम- 
निपेवपरत्वेन यागविधि , नचाथत्मिकनिवृत्तिरुभयस्यापि सम्भवात्‌ 


्ि ४ ह 
॥ 4 
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सर्व॑हष्टार्थप्रवृत्तिविरोधे कर्मविधिः कतेप्यपाथेकः स्यु । ष्टेपाकसाघ्या 
दिसाव्यत्वात्तदर्थस्य स्वानाधित्वाच्च । फलोपभोगस्य स्वभाववाद... 
एवाम्नायाथे नाधित स्यात्‌ । तस्मान्महूदघपदमिदं हृष्टैनैव कम~ 
विषय भ्रात्मनाविकारमारोहन्तातिनियोज्यानुशासने शास्स्येति.... 
नियोन्यान्‌णासनमात्रमिति । न ततः ब्रात्मप्रतीति. । ज्ञानस्वभावा- 
दिति चेत्‌ विधिवैयथ्येम्‌ । न नियमा्थेत्वान्न । ज्ञनविशेषनियमः 
पक्षेऽपि श्रप्राप्ते , समारोपेण च सम्भवात्‌ सख्यच्छेदः ! तस्मान्ना- 
साधने घात्वर्थेऽधिकार सिद्धि । साधनत्वस्य च विधिरित्युक्तम्‌ । 


इति श्री मह्‌।महोप।च्यायश्चामण्डनसिश्चरविरचितो भ।वन।विवेकः 
समाप्त । ॐ ॥श्री!1६11 रामचन्द्र हसद्‌ ।। 
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172/28122 मीमांसासार 


श्रीनाधायनम । श्रीगखेणाय नम 11 


नत्वा गणेणत्मगूराम नूर्वेघ्नी भहूणद्र । 
पट्ख वक्ति मिद्धान्तान. सार्वेण्लोकगतद्रयात्‌ ॥ 
ग्रघीतिरत्वरप्यर्था घमं मान च चोदना । 
घर्मोऽथेण्च चोदनागम्य न तन्मानं परी्यताम्‌ ॥ 
प्रत्यक्षलक्षणोक्तिण्च स्वत. प्रामाण्यवरुनम्‌ । 
णब्दायन्वियनित्यत्वमपवपमत तत॒ ॥ 
निरालम्बनवादोऽय शून्यवादस्य दूपणम्‌ ) 
प्राशण्यमूपमानस्याप्यर्थापत्तेष्व वरोनम्‌ ॥1 
प्रमाण्योक्ति श्रभावस्य स्फोटवादिनिराक्रिया । 
श्राकरृत्तिस्वोपन चादयायो ? हवादिनिराक्रियाः ॥ 
वनवादस्ततश्चाथ सम्वन्धाक्षेपदूपणम्‌ 1 
चिवराक्ेपनिरासश्च श्रात्मवादस्तत परम्‌ ! 


शवाधिकरण चाथ भूताधिक्तिस्तथा ।। 


वाक्याधिकररण चाथ 11 इत्ति प्रवसाव्यायस्य प्रथम पाद 11 


इति द्ादशाध्यायस्य तृतीय पाद. 1 


जपा शीरादिपु .. सोऽनुवाक्या याज्ययोश्व स । 
कयरेषु च सन्याथः पशुसघगुदेषु च 


# ~ {१ 
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नारन्याधय दक्षिणासु जावनीषु समुच्चय. 
श्रग्याव्‌ रव्यः काम्यवाधा काम्यो नाहुवनीय 


नास्यधानादिकम्‌ स्यात गतश्रीधारणनचं 


प्रात्विज्य वचिसस्कारद्धिप्रणा सत्रे ग्रहपतिः 
स स्यात्त स्वाम्यथें सवेकतुता - 


श्रातिज्य वलिसस्काराद्िभ्रारामेव तच्चन 


इति द्वादशाध्यायस्य चतुथे पाद । भ्रधिकरण संख्या २२, 


१५, १६, १६ योग॒ ।*६९। स्वसख्यैक्य १०००।\ इति द्वादशा- 
घस्याय | 


प्राचार्यरधिकरणान्यृक्तानि सहसरसख्यानि । 
तत्सिद्धान्तान्यादस्तत्सख्यभ॑टुशकरोवध्‌नात्‌ 


इद भवतु - मीमासासारसम्रहप द्धजम्‌ । 
शिवयो. पादपद्‌ माना पूजार्थं लिख्यते मया ॥ 


1 इति मीमास्तासारसग्रह॒ समाप्त }। 


र 


175/27731 शघ्यात्मविदयोपदेशविधिः 


श्रीगणेशाय नम ॥! श्रीकृष्णाय नम ॥ 

उन्तत्सतज्ञानात्मने नम. ५ 
चिदानन्दरूपाय सवेधीवृत्तिसक्षिणे । 
नमो वेदान्तवेद्याय ब्रह्मणे ऽनन्तरूपिरो ।॥। १॥ 
यदज्ञानादिद भाति यद्‌नानादहिनिवतंते । 
नमस्तस्मे चिदानन्दवपुषे परमात्मने ॥-२॥1 

श्रथाघ्यात्मविदयोपदेशविधि. व्याख्यास्याम - 

तपोभि क्षोऽपाना शान्ताना वीतरागिखाम्‌ } 
मुमक्षणामपेक्षोयमात्मवोवो दिधीयते ।1 ३1 
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ग्रनात्मभूते देहादौ ब्रात्मवुद्धिस्तु देहिनाम्‌ । 
सा विद्या तक्करतौ वन्ध तन्नाशे मोक्ष उच्यते 11४1 


ग्रनादिशान्त न॑सगिको श्रध्यास. मिथ्याप्रत्ययरूप 
सर्वलोकप्रत्यक्ष अ्रस्यानर्थंहेतो प्रहाणाय श्रात्मकत्वन्ञान गिष्य. 
श्रीगुर परिपच्छति, भो भगवन्‌ एष श्रात्मा कीदशस्तच्छुणु चित्‌- 
सदानन्दाद्ितीयमखण्डमचलमजमक्रिय कृटस्थानन्तस्वय ज्योति - 
स्वरूप स्वप्रकाशं ब्रहम स श्रात्मा। भो भगवन्‌ ! तदि दीषेऽस्मिन्‌ 
ससारे ससृति. कन्य तस्यैव स्वभावो वा नैमित्तिकः यदि ईदश स्वभाव) 
तहि श्रव्ज॑नीयत्वात । मम मोक्षाणा नास्ति, नहि वत्स नैमित्तिक, 
तदि कि निमित्त, तत्सावघानमतिशुणु । स्वाश्रया स्वविपया- 
स्वानुभवगस्या स्वमासया श्वस्तु स्रनिर्वाच्या विद्या श्रस्ति, सातदा- 
श्रयत्वविपयत्ववलेन चित्सदानन्तानन्तद्वियीयस्वभाव वृणोति । 


यस्य देवे पराभक्ति्येथा देवता गरौ । 
तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन ॥ 


इति श्रुतेः 1! 


इति श्रीसक्षिप्तवेान्तजास्त्रप्रक्रिया श्रीमत्परमहुंसपरित्राज- 
काचायंश्रीमच्छ्‌कराचायंकृतवदहिम्‌' रवान्त प्रवणन्ञानवोधिनी 
ग्रच्यात्मविद्योपदेशविधि समाप्ताः 


श्रीभूयात्‌ । श्रीशुभमस्तु 1 


सवत्‌ १७५६ वपं श्रावणमासे कृष्णपक्षे तिथौ श्रमावस्याया 
सोमवासरे लिखत ्रानन्दराम ब्राह्मणेन लिखतं शुभ भूयात्‌ ॥ 


11 श्रीहरि श्रीकृप्ख ॥! 
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195/27458 ॥| वेदान्तसिद्धान्त-रत्नाञ्जली ॥। 


ल 


॥ श्रौरामकृष्णाय नम. ॥ 


श्रीभदरपादोत्थितध्‌लिशेषं 
नत्वाखिलेशं निखिलैरपास्यम्‌ ! 
निम्बाकंरास्वश्रचणग्वशाना, 
चोघाय यत्त विदधे सुरम्यम्‌ । १॥ 


इह खलु सकललोकमलापनुत्तये-- 
अवनिसुखरे प्रथितस्य ब्रह्मणो हूदयादवतीण 1 
सुदशंनो निम्बादित्यापरनामा भगवानतिदयालु ॥ 


1 


परमकारूरिकस्तपोथः तेम्यो नैमिषगप्रदेश निदिश्य दानवबलं 
च॒ हत्वा निखिलसात्वतजनानृदिधीषु वेदमाण्याचयनेकग्रन्थान््रत्या 
वेदान्तसारभूता दशश्लोकी चकार । तत्र वेदान्तो नामश्नुति- 
शिरो भागव्रह्यसूचगीतादीनि च सर्वेष्वपि तन्त्रेष्वधिकारिविषय- 
सम्बन्धप्रयोजनानीत्यनुबन्धचततुष्टयमपेक्षित तच वेदान्तशास्वी- 
यानुबन्धचतुष्टयं यथा नित्यो हि स्वाध्यायोध्येतव्य इत्यघ्ययन- 
विधि. ब्राहयणेन निष्कारणो धमे षड गो वेदोध्येयो ज्ञेयश्चेति चच- 


। नात्‌ काम्यत्वे हि वेदस्यान्योन्याश्रयता स्यात्‌ श्रत. सर्वोभपि नित्यविधि- 


चलादेव षडंगसहितं वेदमघीत्या्थं जानाति । तत्र कश्चित्पुण्यपुञ्ज- 


, चशान्निरतिशयपरमपुरुषायथं प्रेप्साया तदुपाय वेदेऽन्विष्य इदमव- 


गच्छंति शान्तोदात्तस्तितिक्षुरुपरत ब्रात्मन्येवात्मान पश्येत्‌ 1 तद्यथेह 


कर्मचितो लोक 1 क्षीयते एव मेवामुच्रपुष्यचित्तो लोकः । क्षीयते परी- 
ख्यकमेचिताल्लोकल्त्राह्यणो निर्वेदमायात्‌ । 
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॥1 ॥ 
तस्मात्वमृद्धवोत्सृज्य चोदना प्रतिचोदनाम्‌ । 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च श्रोतव्यं श्रुतमेव च ॥ 
मामेक्मेवगरणमात्मान सवेदेहिनाम 1 

यो हि सवत्मिभवेन मा य,स्यसि" कुतो भयम्‌ ! 


श्रीमद्गीतासु- 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण ब्रजेत्‌ इत्यादि । सा च 


शरणागति षोढा, अनुङलस्य सकल्पः प्रतिक्रुलस्य वजेनम्‌ । 


र क्षष्यतीति विश्वासो भत्‌ त्वे वचनं तथा । 
ग्रात्मनि्ेपक पष्य षड्विघा गरणागति 
इति कुमा रोक्तं शरणागतश्चं -श्रीभागवते- 
ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मम भक्तो वानपेक्षकः + 
स॒ लिगानाश्चमान्‌ त्यक्त्वा चरेतूविधिगोचरः ॥ 
वुघो वालकवत्‌ क्रीडेत्‌ कुशलो जडवच्चरेत्‌ 
वदेदुन्मत्तवद्‌ विद्धान्‌ गोचर्यां नैगमश्चरेत्‌ ॥ 
वेदवादरतो न स्यान्न पाखण्डी न हैतुक. । 
शुष्कवादविवादे न कल््चितूपक्न समाश्रयेत्‌ ॥ 


इत्यादिना- 


स्थिरसुफलमनत्प वाञ्छित यो ददाति 
सकलग्‌रएगणादूयो देव- एको द्वितीय. ॥ 
त॒ शरमीण सारव्ययोगाभिगम्यम्‌ । 
प्रणमति जन एप कृष्णचन्द्र मुकुन्दम्‌ ५१1 
वृन्दानेशस्य कृषौकटाक्नतो, ' 

ग्रन्थो हि सिद्ध भ्रुतिस्रारभ्रुतः । - 
सिद्धन्तरत्नाञ्जलिनामवेय- 

स्तनोतु मोद स॒नकानुयाचिनाम्‌ ॥ 


( ठ ~ 
= र~ ~~ = ५४" ४ 
॥। [३ १, 
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(गरमा इति श्री परमहुसवैष्णावाचायं श्रीहूरिव्यासदेवविरचितवेदा- 


¬+ ~न, = 


. न्तसिद्धान्तरूनाल्जलौ चतुय परिच्छेदः इति ॥ 


~ 
[ व 


द 
3 


श्रीवेदान्तसिद्धोन्तस्त्नाञ्जलिः सम्पूणेः ५ 
९४०६-८०}० शग { सम्वत्‌ १ पन्‌ श्रीरस्तु 4 


॥) 
1 च 


॥ 


, ` 196/25865 शारीरकमाष्यविभाग,. वेदास्तकल्पतरु' दीका सह्‌ 


। इल्णणट्‌ 4 श्रीपरणात्मने चमः । 


# स्मृ्त्यचवकाशव्येपमरसंग इति चे्लान्य स्मृत्यनवकाशद्येष- 
प्रसंगात्‌ + १॥। 


॥ 1 


॥; (न 


रीकाः-- ~ 


.वृत्तवतिष्यमानयोः समन्वयवि रोधपरिहारलक्षणयोः संगति- 
श्रदशेनाय च सुखग्रहणाय चेतये संस्षेपस्तात्पयं माह प्रथमेऽध्याये इति 

' अनपेक्षवेदान्तवाच्यस्वरससिद्धिसमन्वयलक्षणस्य चिरोधतत्परिहा रा- 
भ्यामाक्षेपस्माघनकरादनेन लक्षणो नास्ति विषयचिषयीभावलक्षण. 
सर््धः , पूवेलक्षणयो. हि विषय. तद्गोच स्त्वादाक्षेपसमाघानयोरेष- 
विषयीति तदेवमध्यायमवता्ये `तदवयवमधिकरणमवतारयति तत्र 
प्रथमान्तावदित्ति तच््यते व्यृत्पाद्ते मोस्षसाधनमनेनेति तन्वं तदेवा- 
ख्या यस्या सा, सा स्मृत्तिस्तन्त्रारव्या । परमषिरणा कपिलेन दिविदुपा 
प्रणीता अ्न्यार्च पञ्चशिखादिप्रणीता स्मृतयस्तदनुसारिण्य न खह्व- 

- समीपा स्मृतीना मन्वा दिस्मृतिवदन्योऽवकाशः शक्यो वदिस मृते मोक्ष- 
साघनप्रकाशनात्‌ तदपि चेन्नाति दल्युरनवाशासत्योऽप्रमाणं प्रसज्येरन्‌ 
तस्मातद विरोवे न कथ चेद्ध दान्ता व्याख्यातन्या पूवेपक्षमःश्षिपत्ति 
कथं पुनरी्षत्यादिभ्य. इति प्रसाचितु खलु घमेमीमास्रायां बिरोषे त्वन- 
पेक्नं स्यादति ह्‌.यनुमानमित्यत्र यथा श्रुत्तिविरुदढानां स्मृतीना- 
दु्वंलतयःनपेक्षणीयतवं तस्माचदुव॑लानुरोषेन वलीयसी भुत्तीना युक्त- 
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मपवरणंन श्रपितु स्वत सिद्धधरमाणाभावा श्रतयो दूर्वला- स्मृती- 
वाधन्त एवेति युक्त, पुवेयक्षी समाधत्त भवेदयमिति प्रसाधित्तोप्यथे 
श्रद्धाजडान्प्रति पुन प्रसाघ्यत्त इत्यथं । श्रापातमसमाघानमुक्त्वा 
परमसमाघानमिह पूरवेपक्षीकपिलग्रभृतोना चाषंमिति 1 ६॥ 


[श्री 1श्री।। ।1श्री॥ [श्री॥ [श्री 


निगदन्याख्यतेन भाष्येण व्याख्यातं सूत्र प्रतिजल्ञालक्षण लक्ष्य- 
माणे पदसमन्वय वैदिके सं च तत्रैव नान्यत्रेत्यत्र साधितम्‌ 1 


इति श्रीवाचस्पतिमिश्रविरचिते शारीरकभगवदपाद्‌भाष्य- 
विमागे भामत्या-प्रथमोऽच्याय. समाप्तः ।शुम भवतु 


श्रीरामो जयतु ॥ वि 


टोका ~ $ 


प्रासाभेका भिन्वीति किमत्र पश्यसीति न किच््वित्न भगवता 
भक्तिमार्गं प्रपेदिरे इह खल्वेकविज्ञानात्स्वैविज्ञान प्रतिज्ञात पधान 
नासदादिपसरप्‌ क इति एतस्य व॑ सोम्य॑पोखिम्न एवं महान्यग्रोध- 
स्तिष्ठततीतति जगत प्रागवस्थाया दृष्टान्त श्रूयते अत्र न कञ्चनेति, 
शून्यस्वभाव।दाविम्न इत्यदश्यमानाणुनिर्देशादणुवादश्च भ्रात 
दर्टान्तिका इति सिद्धान्तस्तु मृदाव्यो हि दृष्टान्ता । प्रतिज्ञामतु 
रुन्धते 1... घानास्तामुपरन्धौल्पततेऽतो न किञ्वनेत्यनभिन्यक्तिरणाम 
इति सूक्ष्मता चोक्त ति । श्रघ्याया्थं सकल्पयति । प्रतिज्ञं ति । 


प्रथमसूत्रे विचारे प्रतिज्ञालक्षण द्वितीये लक्ष्यमाणे समन्वय 
श्चतु्े । स॒ च त्ैवेति शिप्टाया त्रिपाचा नान्यत्रेति चतुधपा 
इत्ये तत्सव मत्राघ्याये साधितसित्यथं ॥ 


इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकश्रीमदनु मवानन्दविरनि 
वेद'न्तकल्पतरौ प्रथमोध्याय समाप्त ॥ 


9 1. 18. 11.211... 11.411... 14 
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श्रीमते रामानुजाय नमः 


श्रीमान्वेकटनाथायंः कविताकिककेमसरी । 


वेदान्ताचार्येवर्यो मे सत्तिघत्तां सदा हदि ।*१॥ 


स्वशेषाशेषार्थो निरवधिकनिर्वाधमहिमा, 


फलाना दाता य. फलमपि च शारीरकमितः। 
श्रिय तत्नध्रीची तदुपसदनत्रासशमनीम्‌ 
प्रभिष्टौति स्तुत्यामवितेथमतियमिनम्‌निः ।1२।। 


` अत्र ¦ समन्वयाविरोधताघनफलविपयसारीरकचतुरघ्ययी- 


समधिगतस्य' भगवतः सवेप्रकाराभिमतानरूपसहधमचारिसी 
विशििष्टतयापि सर्वधिकत्व क्‌ श्री श्रिय इत्युक्तकं मौक्तिकन्यायका- 


कुगर्भया चतु एलोक्या प्रकाशयन्‌ प्रथमं श्रियः प्र्तिपिपादयिषितानां 
विभूतिद्ठय शेषित्वाद्धिना स्थापकमाह्‌ । कान्तस्ते इति कान्त प्रिय 


अनरूपः. पतिरित्यर्थते सवंमद्धलास्पदत्वेन प्रमारसिद्धा- 
यास्तत्पदद्रयाभिप्रेत व्यञ्जित गदं देवदेवदिव्य- 


महिषीमिति द्वाविमौ पृरुपौलोके इत्यादिमि. स्वेनैव 
निरूक्तन परत्वव्यजकेन समाख्याविषशेषणा लक्ष्मीकातं 


- विशिनष्टि पुरुषोत्तम इति श्रत्र पच्स्यादिसमासर. शब्दविसम्मत. 


ग्रनेन हिरण्यगरभादीनामपि मगवदपेक्षया भ्रघमत्वव्यज्जनात्‌ 
तत्पत्नीम्य पुरुपोत्तमरपल्न्या उत्तमत्वे सूचितम्‌ 1 


श्रवतारेऽपि ह्यसौ नारीरामत्तमेव्यच्यते एवमस्या पतिसम्बन्धेन 
प्रकष उक्त 1 


+इति क्रिल चतुषलोकौ सारप्रकाशनलक्षख।पदुतरधिया प्रज्ञा- 
सौघेन्यवद्ध त स गरं ' विमतकथकया 
व्यसनशञमनब्यक्तोप्सेधाल्जयध्वजपट्िका 
इतिश्रीकवित्तकिकर्सिहस्य सवेतन्त्रस्वतन््रस्य “नाथस्य 
वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु रहुस्यरधाया चश्तुलोक्यविकारस्तृतीय । 
1) श्रीमतेरामानूजाय नम. ॥ 
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1। श्रीमतेरामचन्धाय नम ॥ 


ग्रखिलमुवनियन्ता श्मद स्वाध्रिताना- 
मगरितगुणकोशो हेयगन्धाभिभावा । 
विदचिदधिपतिर्यो रद्ध भूमिस्थ म्राद्यो, 
विलसतु मम चित्ते श्रीनिवासो मुकुन्द ॥१॥ 


श्रीश्चीर्निंवासदासेनं श्रीयतीन्रकृपेक्षणात्‌ । 
वेदान्तरत्नमालेयं श्री रङ्गायाप्येते मया ।२॥ 


ग्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा क्रियाफलक्षयिष्णुत्वाद्‌ 
ब्रह्मजिज्ञासा कतंनव्या मुमुक्षुमि. । 


टीका-- श्रीषते रामानुजाय्‌ नमः} 


प्रसुरकुलनिहन्ता पुण्यकीतिस्त्यधीशो, 
रधघुकुलतिलकोऽसौ रामचन्द्र" परात्मा । 
कुंजकरक मलाम्या लालितश्रीपदाव्जो, 
विलसतु मम चित्ते भूमिजा भूपणश्री ॥१॥ 


श्रीश्वीनिवासदासेन नत्वा श्रीलक्ष्मरा मनिम्‌ । 
वेदान्तरत्नमालालकारादर्शो विरच्यते ॥२॥ 


, श्री भाष्यकारवाक्याना सग्रह क्रियते मया! 
स्ववोवार्थेमतो धीरा क्षम्यतता मम साहसम्‌ 11३11 


क्रियाफेति ` केवलकमेणा क्षयिष्णु दशेयन्ति..श््‌ तय । 


तद्यघ्ेह्‌ कमंचितो लोक क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोक 
सीयते अ्रन्तवदेवास्य तद्‌ भवति नछ्यध््‌ वै" प्राप्यते प्रव तत्‌ 
परीक्ष्य लोकान्‌ कमचित्तान्‌ ब्राह्यणो निर्वेदमायात्‌ नारत्यक्रत 
कृतेन तदिज्ञाना्थंसद्गुरमेवाभिगच्छेत्‌ समित्राशिरित्यादय. 
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तथा ब्रह्यज्ञानस्याक्षयफलत्व ब्रह्मविदाप्नोति परं न पुनर्मन्यवेतदेक 
पश्यति न यष्यो मृत्यु पश्यति स स्वराड्‌ भवतीत्याद्यादशेयन्तीति 
ग्रथ पूर्वैवृत्ता्केवलकर्मनानादनन्तरं श्रतो हैतोत्रह्य जिक्ञासा 
कतेव्येति पूर्वोत्तरमीमांसयो रेक्यशास्त्र॒वृत्तिकारवाक्ये नोक्तः 


श्री भाष्यकार वाव्यै सहितमेतच्छारीरक जेमिनीयेन षोडणलक्षणे- 
नेतिशस्त्रेकत्वसिद्धिरित्ति ॥ 


त श्रीमद्यतीन्द्रकरुणारसनिभरेण, 
श्रीश्रीनिवास्षवरदासजनेन भव्या । 

४१ ..- वेदान्तरत्नरचितावरदिन्यमाल, 

। श्रीरङ्गधामरमणो रसियापितेयम्‌ ।\ १॥ 


1051 


श्रीरद्धराज प्रनया शरणागतानाम्‌, 9. "ध 
श्रीरद्गमद्धलमहौत्सवलम्पटानाम्‌ । 
` संसारभोगरसवैरसमानसानाम्‌; 
! ' स्वाडध्यव्ञ युरसमनसामिह्‌ सन्तनोतु ॥२॥ 


इति गोवद्ध नक्रतवासना - वादिहससनवाम्बुदानामुभयवेदा- 
-- , न्तप्रवतेकाना, श्रीमद्वं ्ुदत्ता्याणा चरारविन्दश्चमरायमान । 
मानसेन वादीभकेशरिणा श्रीनिवासदसिन विरचिताया श्री- 
शारीरकवेदान्तमालाया चतुर्थोऽव्यायस्य चलुथेपादः ॥1४॥ 
11 4 ~ ~ \ + ^ 
छ समाप्तोऽयमध्याय सुभ भवतु सचत्‌ १८६९४ वषं भ्रासोज- 
` मरष्णपक्षे -- "` 


` ` ' -श्रीमद्यतीन्द्रकरूणा कट क्षोद्‌वुद्धचेतसा । वेदान्तरत्नमालाल- 
डूारादशे कृतो मया 11१} 


(गगः ` - इति 


| 


01 


_ श्रीवेढन्तरत्तमालालङ्क्रारादशं 


चतु्रध्यायस्य 
चतुथे पाद ।1४॥ 
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210/27520 वेदान्तविजय 


श्रीमते रामानुजाय नमः । 


इत्थ वेदान्ततात्पयं दे शिकाना प्रसादतः । 
वशित मनिमूख्यानां मत्त तदनुकम्प्यताम्‌ ॥ 


तथाहिः-- तद्भावो प्राहिणीभिस्ते भ्र तिभिन्ययिवन्धुमिः। 

शर्‌ तीना पुरूपं भाव निरणेषुस्समन्ततः ॥ 

ते मनय. श्र तीना भाव विजयचतुष्ट्ये प्रदर्शिते न्यायैन्यैयं 
नरस्सचिवैरुपोद्विलिताभि. सर्वासा भ्रू तीना भगवते तात्पयंवो- 
धिक्राभि भ्रतिभिः निरचिन्व सुवणधर्मानुवाग सावदादित्यमण्डल- 
समुद्रान्तवेतं परत्वात्‌ पूर्वोक्तविनियोगानुसारास्च भगवत्‌परत- 
तरद श्र यते सवं वेदा यत्र भवन्ति इति । 


इति विनयोल्लासे सता लक्षणम्‌ ! इति श्रीवावूलकुलतिलक- 
श्रीनिवासाचायेपादे सवासमधिगतपराव रतत्त्वयाथात्म्येकत्र- 
दैकदेवतेन तच्चरणपरिचरणपरायणेन ततप्रसादलन्धमहाचार्या- 


परनामघेयेन रामानुज दासेन विरचिते वेदान्तविजये विजयोल्लासः 
पचम ॥ 


करकृतमपराघ क्षन्तुमहंन्ति सन्तः 
श्री वेदान्तविजयेविजयोल्लांसपुस्तक समाप्तम्‌ । 


476/26757 श्राप्तमीमांसा 


श्री जिनायनम ॥ 


मोक्षमगेस्य नेतार भेत्तारं कर्म्रभ्रताम्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतत््वाना वन्दे तद्गुणलन्धये ॥ १ 


देवागमन भोयान चामरादिविभ्रूतय 1 
मायाचिष्वपि दप्यन्ते नातस्त्वमसितो महान्‌ 1*२॥ 


ग्रघ्यात्म वहिरप्यष विग्रहादिमहोदय. । 
दिन्यसत्यो दिवौकस्स्वप्यस्ति रागादिमत्सु स ॥३॥ 


नन त + 
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तीथकर सम्रयानाञ्च प्रस्परविरोधतः । 
सवेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद्गुरुः ॥४॥ 


सदोषावरणयोर्हानिनि.-शेषास्त्यतिखायिनाम्‌ , 
कर्चित्‌ यथा स्वहेतुभ्यो वहिरन्त्मलक्षय ॥५॥ 


सूक्ष्मान्तरितदूरार्थः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्‌ यथा । 
अनुमेयत्वतोगन्यादिरिति सच॑जञसंस्थितिः । ६1! 


सत्वमेवासि निर्दोषो युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्‌ । 
सविरोधो यदिते प्रसिद्धन न वाध्यत्ते ॥५॥७॥ 


त्वन्मतामृतवाद्यानां सवेथेकान्तवांदिनाम्‌ ! 
श्राप्ताभिमनचदग्धानां स्वेष्ट इष्टेन बाघ्यते ॥८॥ 


कुशलाकुशल कर्मं परलोकश्च न-“क्वचित्‌ । 
एकान्तग्रहरक्त षु नाथस्वपरवैरिषु ।।६॥ 


वाकूस्वभावोन्यवागये प्रतिषेधनिर ङ्श । 
ग्राह च स्वाथेसामान्यं ताहग्वाक्यं खपुम्पवत्‌ ।१६॥ 


सामान्यवागूविशेषे चेन्न शब्दार्थ मृषा हि सा 1 
्रभिप्रं तविशेषास्ते स्यात्कासत्यलाज्छन ।॥१७॥ 


विधेयमीप्सित्तायाद्धु प्रतिषेध्याविशेषवत्‌ । 
यथैवदेयहेयत्वमिति स्याद्वादसस्थिति ।१८॥ 


इतीयमाप्तमीमांसा विहिताहितमिच्छता । 
सम्यक्‌ मिथ्योपदेशाथं विशेषाप्रतिपत्तये । १९॥ 


इति श्रीग्राप्तमीमांस्ा नाम देवागमस्तोच्रस्य 
दशम. परिच्छेद. । भ्रन्थश्च पूणंतामगात्‌ ४ 


सं. १८९५ पौषवदि ५ पं श्रगरचन्दरोणा- 
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लेखि श्री योधपुरे ।श्री 


श्रौताना लौकिकज्ञान योगिनान्तु ्यलौकिकम्‌ ! 
प्रणश्यति जलेनाग्निर्जैलं नश्येच्च वाडवात्‌ ।। ११ 


545/27487 चैतन्यचन््रामृत सटीक 


१. श्रीराघाङृष्णाम्या नमः । 


= 


कृत्वा दण्डप्रणामं स्वगुरुवरमहाश्रीनृसिराध्रिपद्मे ॥ 
केनाथान्नदिनाडयाप्रकरणघटिका रच्यत्तेऽनव्यंवुध्या ॥ 
टीका ~ । 
चंतन्यचन्द्रामृतरसरसिकास्वयदिनी वैष्णवानाम्‌, 
| देवा रीनामिवासत्‌कुल्‌दनुजघटामोहिनी मोहिनीव ॥ 


श्रीश्रीपादपरित्रजराजौ वेदान्तोहसाख्यवैशेपिकपोत जल- 
मीमासागमनिगममहापुराणपुराणे तिहासपच्चरात्रालकारकान्य- 
नाटकाद्धिरस्य  रहस्यसिद्धान्तानर्मलवक्त.त्वोज्व .. - लीकृता-- 

- सख्यकाशीवास्यन्तेवासिकुलान्त करणक. सर्वावितारिण. स्वयं 
भगवतः श्रीकृष्णल्दादिनीशक्तिसारभरतश्रीराधिकाभावरूपागी 
छृतस्य श्रीश्ीकृष्णचैतन्यमहाप्रमो कृपादष्टिपातेन स्पुरितययार्थ- 


सिद्धान्तः 1 प्रवोधानन्दस्रस्वतीपरममहानुभावस्तस्यैवोपास्यत्तव 
निणैयन्‌  यदुतद्गुखवणैनप्रघानचैतन्यचन्द्रामृता्भिधानमज्ञल- 
स्वरूपग्रन्थमार्भते ) 


तादी स्तौति , श्रथस्तुति इति सप्ठष्लोकया ! तत्रापि नवद 
पावतारप्रयोजन दर्शयन्‌ स्तौति स्तुमस्तमित्यादि त प्रसिद्ध स्वय 
भगवत चैतन्याकृतिशीकृष्णचेतन्यनामान महाप्रभु वय स्तुम । 
स्तवनविषयं कुर्म इत्यन्वयः । वहुवचन तु शिष्यादिसहितत्तवेन च॑त- 
न्य इत्यनेन श्रीकृष्णचैतन्य लक्ष्म॒ एकेन समुदायोपचारात्‌ । यथा 
सत्यासत्यभीमाभीमो भीमसेन इति । ्रथवा चैतन्य इत्येक नाम । 
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चैतन्यः कष्णचेतन्यो । दण्डधृक्‌ न्यड्भस्त दण्डकर इति शतनामो- 
क्तत्वात्‌ । 


भ्राकारयति ्राह्वयति ्रनया श्राकृतिर्नामि । चैतन्य कृष्ण- 
चंतन्यो वाऽऽकृतिनमि यस्यं स चेतन्याकृतिस्त यद्वा चैतन्या चेतना- 


- सम्बधिनी श्राकृतिराकयरः स्वरूप यस्य स चैतन्याकरतिः घनीभ्रूत- 


सच्चिदानन्दमयगौरनराकति परब्रह्म त्यथ: । कीटश्च परपदनवद्रीप- 
प्रकटपरं सर्वोत्कृष्ट पद स्थान यो नवद्रीप. स्वस्मिन्‌ प्रकटीभूतं, 
यद्वा परस्य परमेश्वरस्य पदं नित्वंस्थान कि वा परस्य पदानि पद- 
चिहवानि यत्र नवा नाश्रवरकीर्तनादीना नवविधामक्ति ना द्वीप 
इव नवद्वीपस्तस्मिन्नाविभरूतमित्य्थं . ननु कि कतुः नवद्वीपे 
प्रकटीभूतस्तत्र प्रयोजनमाह । ब्रजपतिकुमार र्तयितु तब्रजस्य पति. 
श्रीनन्दस्तस्यकुमार- नन्दन त्रजेन्द्र॑नन्दनत्वेनात्मान रसयितु ्रास्वा- 
दयितु प्रयोजनान्तरसंज्ञक माह -- 


इति श्रीचतन्यचन्द्रामृते श्रीपादप्रबोधानन्दसरस्वती गौस्वा- 


मिविरचिते रसिकादिस्वादिन्या टीकाया श्री मुदानन्दिनामसूरिविर- 
चिताया णोचनप्रकरणे द्ादशविभाग । 


शाके वानविद्यात्रिवक्नरसकुभ्रोक्तं सहोमासके, 
राकायां पुरुषोत्तमे सुरगुरवानन्दिना प्राचरत्‌ । 
श्रीमत्‌श्यामकिशोरदेवदिशतश्चंतन्यचन्द्रामृत, 
ग्रन्यप्राकरणी सवोधरसिकारस्वादिन्यसौ टीकिका ॥ 


टरीकेय सुधिमि शोध्या रसिकाल्हादिनी घ्र्‌ वम्‌ । 
चन्द्रामृतस्य स्या च श्रीचैतन्यप्रसद्धत्तः 


546/26801 मगवद्धूक्तिरत्नावली 


11 श्रीहुरिपुरूषाय नमः ॥ 


ॐ । ये मृक्तारपि निस्पृहा प्रतिपद प्रोन्मीलदानन्ददं, 
यामास्याय समस्तमस्कमखि कुवन्ति य स्वे वसे । 


नन 
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तान्‌ भक्तानपि ताञ्च भक्तिमपि त भक्तप्रिय श्रीहरिमू; 
वन्दे सन्ततमथंयेनुदिवसं नित्यं गरण्य भजेत्‌ ।1 १५ 


दशमे श्रीगुकवाक्यम्‌ः-- 
जयति जननिवासो देवकीजन्मवादो, 
यदूवरपरिषत्यवेदौभिरस्यन्तधर्मम्‌। 
स्थिरचरवृजिनेव्नः सुस्मितः श्रीमुखेनः 
. ब्रजपुरवनिताना वधेयन्‌ कामदेवम्‌ ॥२॥ 


दितीये शूुकवाक्यम्‌ः- 


यत्कीतने यत्स्मरणं यदीक्षणं, 
यददनं यच्छृवणं यदहम्‌ । 
लोकस्य सद्यो विघरुनोति कल्मषं, 
तस्म सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥३॥ 


तृतीये शुकवाक्यम्‌- 
भूयो नम" सदुवृजिनच्छिदे सता- 
मसंमरायाखिलसत््वमृर्यि 1 
पुसा पुन पारमह्‌ स्व आश्रमे, 
व्यवर्थितानामनुमुग्यदापुषे ॥४॥ 


्रियपतिर्यज्ञपति. प्रजापति", 

धिया पतिर्लोकपतिहरापत्तिः । 

पति ...गेश्चवान्धकवृष्िसात्त्वतां, 
प्रसीदता मे मगवान्‌ सता गति. 11५॥ 


छन्भंण्ड एषस्याममहमत्पवुद्धिविभवोऽप्येकोऽपि कुत्र घ्र्‌ वमू, 
मध्ये भक्तजनस्य मल्कृतिरिय नस्यादवन्चास्पदम्‌ । 


कि विद्याः सरघा. किमुत कुलकुला किं पौरुषा किं गुणा 
स्तक्कि भुन्दरमादरेण रसकंनपपीयते तन्मधु ॥६३॥। 


#१ 
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क इत्येषा बहुयत्तत कृतकरंताश्रीभक्तिरत्नावली, 
तत्प्रीत्येव तथैव संप्रकंटिता तत्कान्तिमाला मया। 
ग्रत श्रीधरसत्तमोक्तिलिखने न्यूनाधिक यत्कृतम्‌ 
तत्‌ श्चन्तु सुधियोऽहेथ स्वरचना लुब्धस्य मे चापलम्‌ 


महायज्ञसरप्राण ससगरिएतेन्दके । 
फाल्गुने शुक्लपक्षस्य द्वितीयाया सुम गले ५१५॥ 


वाराणस्या महेशस्य सचधिघौ हरिमन्दरे । 
भक्तिरत्नावली सिद्धा सहिता कान्तिमालया 


इति श्री भगवद्‌भक्तिरत्नावल्यां त्रयोदशविरचनम. ।।१३॥ 


भक्तरत्नावली समाप्तम. ॥ 


०1 गुणप रस्त । 
र कल्याणमस्तु 1 
` 548/27826 विष्णुभक्तिचन्द्रोदय 
भ्रथ कमंमिध्रा । सा चापि द्विविधा । 
^एलणणणषट , 


सात्वकी राजसी चेति । भ्नन्यत्रापि च सत्त्वादीना तारतम्या- 
देकंकापि त्रिधा । तत्र तामसी हिसार्था । तामसी कनीयसी दम्भार्था 
तामसमच्यमात्सं्याच्च तामसोत्तमा. 1 तदेतदुक्तं श्रीकपिततेन तृतीय 
स्के 
श्रभिसन्धाय यद्धिसां दम्भमात्सर्यमेव वा, 
संरम्भभुच्हग्वाचो मयिं कुयत्सितामसः । 
इति राजसी त्रेघा विषयार्थ व्यासार्था। एेश्वर्यार्थात्‌ 
. तद्युक्तम्‌ विषयान्‌ प्रतिसन्धाय यश एवार्थं मे वच. । 
श्रथ दिवा....मा पुथग्भावः स राजसः ) सात्विकी श्रपि त्रेधा | कर्मक्ष- 
यार्था श्री विष्णुप्रीत्य्था भृत्यवत्‌ श्रत्यन्त श्री विष्ण्वघीनत्वावु, 
आज्ञाया च तदप्युक्तम्‌, कर्मणि हरिमुद्दिश्य परेऽस्मिन्‌ 
चा तदपंणम्‌ 1 यन्लौ यष्टव्यमिति वा प्रथग्भावः { 
ससाधिक इति श्रीविप्णुस्त्वाज्ञया कर्ता सात्विकुत्तम. फलरूपाम- 
परिष्टादरक्तामः। तावत्‌ श्रीविषप्णुमक्तिमहिमाभक्त्या विज्ानप्राभ्ति 


म 


षो 
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नास्तीत्युक्तम्‌ । ब्रह्मणा दशामश्रे य" स्मृतिमक्तिमुपदिष्यते । विभौ 
दिलश्यन्ति ये केवलवोधलन्धये तेषामसौ क्ले्र एव शिष्यते, नान्यथा 
स्थूल उपावद्यातिना नामिति । तथा 
श्रीनारदवचनम्‌ । 

नियममन्त्र 1 


एकादण्या निराहार स्थितिवाहमपरेऽह्नि, 
मोक्षोऽ्ह जामदस्न्ये शरणं भव मेऽच्युत ' एव कृत्वा तुनियम न वदे- 
त्पतितं; सह्‌, नाचरेचिन्यकर्मसि तत स्नायाद्धिधानत ॥ 


प्रथमस्कन्धे महर्षि 


ग्रादौ भक्त्या जामदग्नि कारयित्वा हिरण्मय, 
माषकेन मुवणंस्य तदद्ध नाथ वा पुनः। 
देवाचेन गृहे कृत्वा गीतवादित्र निः स्वनं 
प्रामह्‌ं कौ ततो गच्छेत्‌ सर्वोपस्क रसयुत ॥ 


तस्याधः सजलं कुम्म स्थापयैन्मन्रसयुतम्‌, 
पञ्म्चरत्नसमोपेतं दिव्यगन्धादिवासितम्‌ ! 
कृत्वोपानहछत्र वै भ्वेतचन्दनचचितम्‌, 
तस्योपरि न्यसेत्पात्र दिव्ये .......भरपुरितम्‌ ॥ 


ॐ विशोकाय नम पादौ जानुनी विश्वरूपिणे, 
्यम्रीव्य उरूच, कटि दामोदराय च ॥ 


कन्दर्पाय नमो गृह्य नाभि तु पद्‌ममालिने | 
श्रीकण्ठ घारयेत्कण्ठे स वै भागवतोत्तम. ॥। 


न काम कर्मवीजाना यस्य चेतसि सम्भवः । 
वामुदेवैकनिलय स वै भगवतोत्तम.1 


त्रिमुवनविभवहेतवे व्यक्त, य स्मरि राजितात्म- 
सुरामुरादिभिविमृग्यान्‌ न चलति भगवत्पदार- 
विन्दाल्लवनिमिषाद्धं ... ..“... (ख्रपुखौम्‌ ) ^ 


तष्नाणडपट ग ऽव ण्डता इ एत्वा तवर्ण्ण्डल्तएच् ६. पा (क्न्य 181 
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00608 
सोम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते । 
यानि चात्यन्तघोराणि तेरश्नास्मांस्तथाभुवम्‌ ॥ 


हे देवि त्रैलोक्ये चिप लोकेषु तव यानि सौम्यानि सुन्दराणि 
, प्रसन्नानि रूपाणि विचरन्ति प्रसरन्ति विहरन्ति, यानि चात्यन्त. 
। - - घौराणि मयकराशि रूपाणि वलोक्ये विचरन्ति तैस्तैश्च रूप॑रूप- 
| लक्षिता त्वं तैस्तै. करणै चास्मान्‌ देवान्‌ रक्ष । तथा तैरेव द्विविधः 
रूपैभुः व रश्च ! तथा चकारात्तं रेव दहिविधैरूपै. पाताललोक च रक्ष । 
सोम्य, तु सुन्दरे सोमदंवते ।.. सौम्यां सुन्दरे तुपचारतः श्रनुग्रह- 
: : णाति यादेवी तेषा- सौमी जगन्मयी, नानुगृह्णाति यान्‌ देवी तेषा 
" घोरा जगन्मयी 


॥ खङ्गशूलगदादीनि यानि चानि चास्त्राणि तेम्बिके । 
करपल्लवसङ्गीनि तंरस्मान्‌ रक्ष सवंतः ॥ 


1 


हे म्रम्विके ह देवि यानि ते तव केरपल्लवसंगीनि सड्गशूलगदा- 
दीनि दिव्यान्यस्वासि सन्ति तेश्च त्वं सवत समन्ततः भ्रस्मान्‌ त्वद- 
नन्यत्रारणान्‌ दवान्‌ रक्ष । दुःखतः पापतः शत्रू तश्च पालय । 


हस्तिशुण्डाशुवाहाय वलिषूक्तः करः पुमान्‌ ।॥ करो हस्तः 
पोसि पञ्चशाखा शय. पाणिः श्र गुल्यः करशाखाः करपल्लवास्तं 
संगः तद्रन्ति । करपल्वसयुक्तानि । यद्वा । करः पल्लव इव करपल्लव 


तेन संगस्तदन्ति । करपल्लव संयुक्तानि । यद्वा करः पल्लव इव 
करपल्लवः तेन संगस्तद्टन्ति । करपल्लवसगीनति हस्तस्थितानि । 
समन्तस्तु परितः सवंतो विश्वगित्यपि ¦ खड्गश्च शुल्व गदा च 


 खड्गशुलगदं सेनागत्वादेकवचनं 1 तत्‌ श्रादिर्येषा त्तानि तथोक्तानि 
धनुरादीनि ॥ 


वैश्यवयं त्वया यश्च वरोस्मत्तोभिवाचञ्न्छितः । 
तं प्रयच्छामि ससिद्धये तव ज्ञानं भविष्यत्ति ॥ 


(109 
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हे वैश्य ह व्य यद्रा है वैश्यवयं वैश्येपु श्रेष्ठ. वये त्वया श्रस्मत्त 
देवीत य. वरः ग्रभिवाञ्छित. ्रस्ति। त वर ससिद्धयै परमात्र 
स्वरूपसगत्यै प्रयच्छामि ततश्च वरम्रदानत, तव ज्ञान भविष्यंति ! 
मोक्षे धीन्नानमुच्यते । श्रस्मत्तः इति पञ्चमी वहुवचनस्य तसिल्‌- 
श्रतऽ्चकत्वाभाव।स्मत्ययोत्तरपदयोश्चेति मदेशाभाव. । ननु च 
ग्रस्मत्त इति वहुवचनोपक्रमात्‌ प्रयच्छाम इति बहुवचनेन भवित- 
व्यम्‌ । तत्‌ कथं प्रयच्छामीत्येकवचनं स्यात्‌ । एवं तहि म्रस्मत्त 
इति चेद \ भ्रसू क्षोपरे श्रस्य क्षितिपति ससार निराकरोति । श्रसू 


विवपिरूपं परस्य विशेषण एकत्वात्‌ मा देश. 1 श्रयस्मादित्वात्‌ 
भावात्‌ तुत्वाच्चभाव. 1 क्वचितु वैष्मवयं त्वया मत्तो विरोधश्चाभि- 


वाजित इत्येव पाठ. । यद्रा व्य॒त्यमोवहुलमिति एकवचनस्य व्हुव- 


` चनात्‌ 1 ततश्च अ्रस्मत्त इत्येव पाठः । वरणीयो व्ये क्लीवे प्रधान 


प्रमुखप्रवेकानुत्तमोत्तम।. ) मुख्यवयं वरेण्याश्च प्रवर्होनवाराध्मवत्‌ 
मार्कण्डेय उवाच ।1 गनि स्वशिष्य वाचमुक्तवान्‌ इतिदतत्वा तयोदवी 
यथाभिलषित वेरम्‌ 1 


5१0/26090 गोविन्दाष्टक सरौक 


श्रीपरमात्मने नम । 


श्रीमल्मु्थक्रष्णस्य पादपद्ध रुहद्वयम्‌ । 
प्रणम्य क्रियते टीका गोविन्दाष्टकं गा इति \१॥ ॥ 


इह खलु सकललोकहितावतारो भगवान्‌ महाविष्णु स्वयम्भूः 
वासुरारिविय वधायाम्यथितो भरूमौपरि जिहीर्षया यदुकुले 
किलावती. सनकादिमूनिजनैरनुगीयमान ' सच्चरितो नन्दवेश्मनि 
विजहार । तमेव विहा रमष्टभि .्लोकं सत्यमित्यादिमिरूपवर्णयन्‌ 
भगवत्पूज्यपादम्‌निनिरस्तविशेष सच्चिदानन्दाद्यं परमात्मपदमभि- 
प्टीति 1 सत्यमिति । 


परमण्चासावानन्दष्चेतिपरमानन्दस्त निरतिशयानन्दं 
पत्भिमीर्मिस्तच्व मस्यादिमहावाव्योवद्यते उपलम्यत इति गौविन्दस्त 
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परमानन्दं प्रणमत प्रकर्षेण भक्तिश्रद्धातिशयेन नमतवाङ्मनः काये 
रच्चयता कि अ्र्च॑नायां फलमित्याकंक्षायां परमेष्वरप्रसादेन 
सत्यज्ञानादिलक्षरापरमात्मप्राप्तिरेव मुख्यफलमित्यमिप्रेत्य तं 


विणिनष्टि । सत्यमित्यादिना, सत्यमवाध्य ज्ञानान्तरेण विषया- 
सत्वप्रतीतिः 1 


ताण्ड गोपालं प्रभूलौलाविग्रहगोपाल' कुलगोपाल, 
गोपीखेलनगोवधेनघृतिलीलालालितगोपालम्‌ । 
. गोभिनिगदितगोविन्दस्फुटनामानं वहूनामानं, 
गोधीगोचरदूरं भ्रणमत गौविन्दपरमानन्दम्‌ ।॥४॥ 


ग्रन॑तो नाम तद्विद्धि बहुनाम सहस्रविष्णोः सुमति भजामह्‌ 
इत्यादिभिर्गोभिर्वेदे निगदित गोविन्देति, स्फुटं प्रसिद्ध नाम यस्य 
सगोभिनिगदितं गोविन्दस्फुटनामान बहुनामानं । बहूनि श्रसंख्या- 
तानि नामानि यस्य वहुनामान स्वर्ण्येतानि नामानि परस्य 
ब्रह्मणो हरे. इति प्रासरवचनात्‌ भ्रसख्यातनामान बहुनामान- 
मित्यथे. । तहि नामरूपसम्बन्धादसंगत्वहानिरित्यत त्राह गोधीं 
सोच रदूरमिति । यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ इति 
शरुतेर्गोधियोरगोचरत्वादगोच राद्धिगोचराच्च दुरो निगुण निष्कले 
परमानन्द ॒चिद्र.पे परमात्मनि शब्दप्रवृत्तिनिमित्ताना जातिगुण 
क्रियादीनांमंसम्भवादवाड्मनसागम्यमित्यथं, तदुक्तं षष्टी 
जातिगुणक्रियादिरहिते सच॑स्य विज्ञातरि प्रत्यक्षे परिवजिताखिल-- 


जगद तप्रपञ्च टदशासन्त्यक्तन्यवधानके विष्णोः पदे 
शाज्वतेत्यादि ॥४१\ 


603/27541 पराङ्कुशपञ्च विशति 
एतश श्रीमते रामानुजाय नम 1 


श्रीप राकुखनुति नुति य त्रातनोत्तत्पदान्जपरमभक्तिचोदितः, 
त वाधूलकुलभूषण दइयावारिचि वरददेशिक भजे + 
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श्रीमन्पराद्धशनिरकुशतत््ववोधवत्सल्यपुणंकरुणापरिणाहस्पः । 
सौगील्यसागरमनन्तगुणाकरं त्वा ससारतापट्रण शस्ण व्रजेम ॥ 


कासारसंयमिमुखाः कमलासहाय भक्ताः प्रपत्तिपदवीनियमामहान्तः। 
यस्याभ३न्नवयवा इव पारतन्त्या तस्मै नमो वकुलभरषणदेशिकाय ॥ 


श्रीरज्गराजपदपङ्खनसद्वशील श्रय परं मधुरपू्वैकवेरपूरवेम्‌ 1 
नाथायेयामुनयतीङ्व रभागधेयंनाथं कुलस्य -मम नौमि परांकुशाय । 


पापक्रियासु निरताः भ्र णुतास्मदुक्ति तापत्रयेण भविनः परितप्यमानाः। 
श्रापद्धन मघुरिपोभेवतामविद्या स्वापग्रहाणनिपुणः शरण शठारि । 


ताण्ड देवात्वदीयणपयं दयया शठारे याहि प्रपन्नमिममुच्नतमदागस माम्‌ । 


का्यक्किपासुमतिभिः खलु दु-सितेषु मया न मद्णो भृशदु-ख माज । 


तस्मात्तवासिलजनेषु च यानुकम्पा, 
मय्येव तां शठरिपो निभृतं निषेहि । 


विश्वोपकारकमघाणंवतारकं त्वा- 
मभ्राप्य हे शठरि यो हत एव पूरवेम्‌ ॥ 


श्र्य त्वदीयक्ुपया प्रतिलन्ध ॒सन्त- 
स्त्वत्सेवनामृतरसेन सुखी भवानि ॥ 


प्रचराप्यमूत्रकरणत्रिचयप्रवृत्या, 
त्वत्पादपकजजुषा विदुषा प्रसादम्‌ 1 


नित्यं लभेमहि न -चान्यदपेक्षि,.... 
` प्रत्यग्रकेसरपरिष्कृतकारिसूनो 1 


वाधूलवेकटपति वरदायैसूनु ! 
मस्मद्गरू तव पदप्रवणं समीक्ष्य 1 
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ग्रज्ञ॒ कृतागसमनाथर्मकिञ्चनं मां, 
स्वत्किकरशररिपो सततं कुरुष्व ॥ 


इति वरकुलधरं मुनि वचोभिः, 
श्रुतिसुखदेरधिकं प्रमोदयन्तम्‌ । 
चरदगुरुवरं विचिन्तय चेतो 


मसमसुपति महत्तरं प्रमोदम्‌ ॥ 
॥ इति श्रीपराकूशपचविशतिः सम्पूर्णा ॥। 


607/27851 ह्याष्टक 


श्रीगयेशाय नमः 11 


्रखण्डं चिदानन्ददेवाधिदेवं, 
फरणोन्द्रादिरद्रादिइन्द्रादिसेव्यम्‌ । 
सेव्य मुनीन्द्राक विद्र दिचन्द्रादिभिवं, 
नमस्ते नमस्ते नमस्ते पवित्रम्‌ ।१॥ 


घरात्वं जलाग्निमरुत्वं नभस्त्व, 
घटत्व परत्व श्रुत महत्त्वम्‌ । 
मनस्तव वचस्त्वं ्रगत्व दशत्वं, 
नमस्ते नमस्ते नमस्ते समत्वम्‌ ॥२॥ 


नरुष्ट नतुष्ट न इष्टं म्रनिष्ट, 

न ज्येष्ठं कनिष्ठं नमिष्टं ्रमिष्टंम्‌ । 

न अग्र न पृष्ठेन तुल्यं गरिष्ठं, 
नमस्ते नमस्ते नमस्ते त्रहष्टम्‌ 11७11 
न वक्रं न घ्राणं न कणः न ब्रं, 
न हस्तं न पाद न सीस न लक्षस्‌ । 


कथ सुन्दर सुचना मघ्ययं, 
नमस्ते नमस्ते नमस्ते प्रमेयम्‌ ॥८॥ 


11 इति श्रीत्रह्याष्टक स्तोत्र सम्पूरम्‌ ॥1 
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640/27562 कूरनार्थावशति 


श्रीमते रामानुजाय नमः । 


श्रीरद्धोज्वलमच्यवीतिनिलयं श्रीराममिश्रात्मजमु, 
श्रीमहायंपदाश्रय शुभगुख वाचा जयि भ्रातरम्‌ । 
लोका्थप्रवण तदुक्तिरसिकं सवज्ञभटारकं, 

वन्दे तं भुवि विशत व्यतनुत श्रीवत्सचिनूहुस्य यः ॥१॥ 


श्रीरगराजकरुणामयहष्टिवीक्षा, 
सम्प्राप्तसरवेगृण राजिविराजमाने । 
श्रीमच्छसप्रमथने स्थिरभाववन्ष, 
श्रीवत्सचिन्हगुरमन्वहमाश्रयामः ॥२।। 


श्रीयामुनार्य॑पदपद्धुजसक्तचित्ते, 

श्रीमत्प राकशगुरूतमलन्धविद्य ॥ 
श्रीलक्ष्मणे मुनिवरेपितसवंभारः 
श्रीवत्सचिन्दगुरुमन्वहमाश्चयामः ॥ २।} 


उक्तां सुभाषितसुधां च निशम्य नाथ, 
त्वदरन्धु नास्ति मम चेत्यभय चरामि । 
श्रीवत्सचिन्हभवताद्यभिभावितोहु- 

मित्यादरेण सतत्तमपि रगनाथः ॥ 


श्रास्तत्चदीनजनरक्षणवद्धदीक्षः, 
विज्ञापन त्विहमयोदितमुक्तिमात्रम्‌ 1 
सार्धं॒विचायं सहसाद्य तवैव पूर्य 
कू राधियोन्नमयमामिह्‌ स्वेथा त्वम्‌ ॥ 


भर्वाञ्चो यत्पदसरसिजटन्टमाश्रित्यपूरवे 1 
मूर््ना यस्यान्वय मूपगता देशिका मुक्तिमाप्ताः ॥1 


सोऽय रामानुजमुनिरपि स्वीयमूर्वित करस्थाम्‌ । 
यत्सम्बन्वादमनृत कथं वण्यते कूुरनायः ॥ 


न= 
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॥ इति कूरे (रंश) विशतिः सम्पूर्णा ॥ 


651/27530 गोविन्दराजप्र पत्ति 


श्रीमते रामानुजाय नमः! 


श्रीमलिदानजगतां निखिलाण्डजात, 
निर्वाहिशक्तिमुखदिन्यगुणेकतान 1 
श्रत्यन्तभोग्यनत्तदोषनिरस्तदोष, 
गोविन्दराजचरौ शरणं प्रपद्य ।\१॥ 


नम्रीभवद्‌ विधिशिवेन्द्रमुखादिते यः 
चूडामणि प्रकरकान्तिकृताभिषेकौ । 


य... महीकरतलाम्बुरुहाच्येमानौ 
गोविन्दराजचरणौ शरणं प्रपद्य ॥२॥ 


दुर्योधनेदुरभिमानिनीदुर्भराणा- 
मग्र सरे भजतिय; शिरसि प्रदेशम्‌ 1 
धन्येन यच्निकटस्थितमजुं नेन, 
गोविन्दराजचरणौ शरणं प्रपद्यं ॥ 


रारथ्यवेशसमलंकृतपाण्डुसूनुः 
युद्धाङ्ःणोज्वरथाञ्चलसन्निवेशौ 1 
सान्द्र द्रनीलपरिभावुकभव्यरूपौ 
गोविन्दराजचरणौ शरणां प्रपद्य ॥ 


श्रीमते रामन्‌जाय नमः इति गोविन्द साजाप्रपत्तिः सम्पूर्णा 


श्रीरामपेणमस्तु 1 श्रीराम ॥। 


662/27799 दारिद्रचमञ्जनस्तोज 


श्रीगणेशाय नमः 1 
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ॐ कंलाशशिखरे रम्ये शम्भ्‌, चन्द्राद्धं शेखरम, 1. 
प्रजाम्नायसमायुक्तं पयपुच्छं नगकन्यका ॥ 


श्ीपावेत्युवाच -- 


देवेश परमेशान स्वंशास्त्रा्थपारगः । 
उपाय ऋणनाशार्थं कपया वद साम्प्रतम्‌ ।२॥ 


श्रीमहादेव उवाच -- 


सम्यक्‌ पृष्ट त्वया भद्र लोकाना हितकाम्यया 1 
तदहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय ।'३॥ 


ॐ भ्रस्य ऋणहरणस्तोत्रमन्तरस्य सदारिव्रपि श्रनृष्टुप्‌दन्द । 
श्री ऋणहर्ागणपतिदवता ग्लौ वीज ग.णक्तिः 
गं कौलक ऋणनाशा्थं जपे विनियोग । 


ॐ गरोशऋए चिन्धि वरेण्यं हु फट्‌ श्रथ ऋष्यादिन्यासः 
ॐ सदाशिवकषये नमः शिरसि ग्रनृष्टुपृ छन्दसे नमो मुखे 


श्रौ ृष्णहरण गणपतये नमो हृदये ग्लौ बीजाय नमो । 
हदय ग्लो वीजाय नमो गुह्यं ग शक्तये नमः । 


पञ्चाननाय फणिराज विभ्रूषणाय, 
हेमाम्बराय भूवनत्रयवन्दिताया । 
स्वगपिवगेफलदाय विभूतिदाय, 
दारिद्रयदु खदलनाय नम. शिवाय ॥१५। 


चर्मम्विराय चितिभस्मविलेपनाय 
भालेक्षणाय मरिकरुण्डलमण्डित्ताय । 
मम्जीरपादयुगलाय वृषघ्वजाय, 
दारिद्रयदु खदलनाय नम शिवाय ।1६॥ 


रामग्रियाय रघुनाथवरप्रदाय, ` 
नारप्रियाय नगराजसुताप्रियाय, 
पुण्योपयपुण्यचरिताय सुराच्चिताय, 
दारिद्रयदु खदलनाय नम. शिवाय ॥७॥ 


+न ग ~ 
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मृक्ताय यज्ञफलदाय गणेश्वराय 
गीतप्रियाय वृषभेश्वरवाहनाय । 
मातङ्खचमंवसनाय महेश्वराय, 
दारिद्रयदु.खदलतायनम शिवाय ।1२₹। 


वशिष्ठेन कृतं स्तोत्रं सवेरोगनिकृन्तनम्‌ 
सवेकामगप्रदं नृणां हत्याकोटि विनाशनम्‌ ।1€॥ 


बरह्यध्नष्च सुरापो वा स्त्रीह॒न्ता मूरुततल्पगः । 
शिवसायुज्यमाप्नोति य. पठेच्छिवस्धिधौ ११०1 


इति श्री व्रशिष्टकृतं दरिद्रविदीशंस्तोतरं सम्पूैम्‌ ॥ 


6711/27733 बारणलिमस्तोन्न 


जोगसरे पञ्चमपरिच्छेदे -- 
ब्राह्मो मुहूतं चोत्थाय य स्मरेत बारलिज्गकम्‌ । 
सवेत्रजयमाप्नोति सत्य सत्यं महेश्वरि ॥१॥ 


श्रथ वाणलिद्धघ्यानम्‌ ) तत्रैव-- 
ॐ प्रमत्त शक्तिसंयृक्त वाणाक्ष्यज्च महाप्रभम्‌ । 
कामवाणान्वित देवं संसारदहनक्षमम्‌ ।(२॥ 


भ्णडगारादिरसोल्लासं वाणाक्ष्यं परमेश्वरम्‌ 1 
एव ध्यात्वा बाणलिग यजेत्त परमं शिवमू 11३५ 


मनसा गन्घपुष्पाद्यं : संपूज्य यः मनु स्मरेत्‌ । 

तथा प्राणायामं तत्तो कृत्वा वाणलिद्ख॒तु तोषयेत्‌ । 
तर्दिष्ट्देवयोरेक्यं विभाव्य वाक्‌भवं जपेत्‌ । 
ततो जपं समाप्याथ स्तवेनानेन तोषयेत्‌ ! 

ग्रथ स्तव - 


~ ॐ वाणलिद्धमहाभाग संसारात्‌ त्राहि भां प्रमोः। 


किमन्यत्‌ कथयामीह्‌ सवंवेत्सि कुलेश्वर । 
महाभये समूत्पन्न राजट्टारे कुलेश्वर ॥१५।! 


~ 4 
ॐ 
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देशान्तरे मये प्राप्ते दस्य्‌ चौरादि सकुले 1 
पठनात्‌ स्तवराजस्य न भय लभते क्वचित्‌ ॥१६।। 


वाणलिद्धस्य माहात्म्य सक्षेपात्कथि्वं मया ॥ 
तस्य स्मरणमात्रेण नरो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ।। १७1 


वारलिद्गस्सदाराघ्यं योगिनां योगसाधने । 
कौलिकाना कूलाचारे पशूना शत्र वि ग्रहे 11९८॥ 


वेदज्ञानां वेदपतेि रोगीनां रोगनाशने 1 
यो यो नाराघयेद वं सर्वं तन्निष्फलं भवेत्‌ ।।२०॥ 


श्री इति श्रीयोगसारे सर्वाङ्गमृत्तमे धावती शिवसम्बादे 
नाएलिगं स्तोत्र सम्पूणंम्‌ ॥ 


685/27553. सुकुन्दमाला 


घुष्यते यत्रे नगरे रग यात्रा दिने दिने" 
तमह शिरसा वन्दे राजान कुलशेखरम्‌ । 
जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयम्‌, 
जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवशप्रदीपः ॥ 


जयतु जयतु मेघः श्यामल कोमलागो, 
जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्द : । 


मकृन्दमूर्घ्नां प्रणिपत्य याचे, 
भवन्तमेकान्तमिस तमर्थम्‌ । 
श्रविस्मृतित्वच्चरणारविन्दे, 
भवे भवे मेस्तु तवप्रसादात्‌ ॥ 


नाह वन्दे तव चरणयो न्दमदन्द्रहेतौ 

कुम्भरेणाक कुरुमपि ह्रे नारक नाने तुम्‌ । 
` रम्या रामामृदुतनुलतानन्दने नाभिरन्तुम्‌ 

भवे भावे हूदयभवने भावयेय भवन्तम्‌ ।। 


५ 
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श्रीवल्लभेति वरदेति दय परेति, 
भक्तप्रियेति भवलुण्ठनकोविदेति । 
नाथेति नागशमनेति जगच्चिवासे- 
त्यालापमाप्रतिपदं कुर मे मुकुन्द ॥ 


मज्जन्मनः फलमिदं मधुकटभारे, 
मल्प्राथनीयमदनुग्रह्‌ एप एव । 
त्वदुभृत्यभृत्यपरिचारकभूत्यभृत्य, 
भृत्यस्य भुत्य इति मा स्मर लोकनाथ ॥ 


घ्यायन्ति ये विष्णुमनन्तमन्ययम्‌, 

ह तूपद्‌ममध्ये सततं व्यवस्थितम्‌- 
समाध्रिताना सतताभयप्रदम्‌, 

ते यान्तु सिद्धि परमातु वैष्णवीम्‌ ।। 


यस्य प्रियौ श्रुतिधरौ नरलोकवीरौ, 
मित्र द्विजन्मनरपालसुतावभूताम्‌ । 
तेनाम्बूजाक्षचरणाम्बुजषरटूपदेन, 
राज्ञा कृता कृतिरियं कुलशेखरेण ।1 
11 इति मुकुन्दमालां सम्पूर्णा ॥। 


724/27469 करुलप्रदीप 
।1 श्रीगणेशाय नम । श्रीगूर्वे नम ॥ 


गृरू' प्रणम्य प्रथमं नतोऽह गणाधिप श्रौपरदेवताच् । 
मदे महोपासककौलिकानां निवन्धमेकं रचयामि रम्यम ।। 


ग्रन्ेपु येष्वेषु सदांशिवेन सविस्तर श्रीकूलमार्भउक्त । 


` प्रायः कलौ ते सुलभा. न सन्ति ज्ञानञ्च तेषा परम दुरापम्‌ ॥ 


गुरुकृपा यत्र भवेत्प्रसूना श्रीदेवतायाश्च महान्‌ प्रसाद । 
तस्यैव पुं सां कुलशास्त्रवोध. तंस्यात्रभक्तिने खिलापनोद्या ॥ 


येषा हढाभक्तिरिहास्ति शास्त्रं विन्दन्ति सम्यक्‌ सकल रहस्यम्‌ । 
प्रार्जन्मपुण्याहिमलामनीषा ते निन्दका नादय भवन्ति लोका. ॥। 


न 
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भीता पशुभ्यो निजगोपनार्थ विन्दन्ति केचित्करुलशास्तरमेतत्‌ 1 
केचित्त्‌ निन्दानिरता श्रवोधा दौष्ट्येन ये ते निरयन “11 


साध्यस्य भक्ति युटेढात्रगास्त्रं प्रवत्तेतां स स्वश्रुभाय नूनम्‌ 
यस्यास्ति सा नैव सभिन्नलास्तरं प्रवर्तता नन्दकतामूना हि ।। 


दशा द्राघीयस्या दरदलितनीलोत्पलरुचा, 
दवीयास दीन स्नपय कृपया मामपि शिवे । 
ग्रनेनाय धन्यो भवति न च ते हानिरियता- 
वने वा हुर्भ्यो वा समकरनिपातो य हिमकर ॥ 


इति श्रीशिवानन्दाचार्यविरचिते कुलग्रदीपे सप्तम प्रकाश. ।। 
सवतु १६०४ लिण्ची° गीरधारी श्रीगुरोश्चरणारविन्दग्रसादात्‌ 
माघङृष्ण १३ गुरुवासरे शुभम्‌ ।। 


725/27794 कौतुकरत्नादली 


श्रीगणेजाय नम" 1 श्रथ कौतुकरत्नोवली लिख्यते । पर्वतरलना- 
वलीत' चिकित्सा लिख्यते ! 


सयोगादी “““ -- तदिविघशौर्यवता राज्ञा व्यसननिरसनकौतुकौ 
पकारालोकनेनेव कालयापन करतंग्यम्‌ इति उक्तवन्त , प्राप्तावसराणि 
कौतुकानि सक्षेपतो निरूप्यन्ते । तान्येव कौतुकानि द्विविधानि । एका 
परथरूपाणि श्रपरा शब्दरूपाणि च । तत्र प्रथमार्थ॑रूपाणि स्तम्भनवशी 
करणवाजीकरणकृत्रिमवस्तुक्रण जनाहष्यकरण वृश्चदोहदादि- 
भेदान्यनेकप्रकाराणि शब्दरूपाणि । द्वितीया तु शब्दालकृतगयपद्योभया- 
त्मककान्यरूपाणि तव्राथलक्षण॒ काव्याना पण्डितापण्डितस्य धारणेन 
कौतुकावहामि । विचित्रम्रवन्यप्रहेलिकाविभक्तादिविष्नेषैकतिचन 
प्रस्यरयन्ते 1 उभयप्रकारा नानाभय . -कौतुकावहलत्वाभावात्‌ कौतुक- 
समानत्वमेव तव,दवि्थरूपाण्युच्यते । तत्र॒ च कौतुक्राप्रयोक्ता परङ़त- 


प्रतिकूल सम्भावनाय,स्य शरोररक्णपूवैकमिव कौतुकानि प्रयुञ्जीते 
तद्यथा 1 । 


द०ध्भाण्डुचलट ०९ 53०७४ & एत्य कदीगणपडलपएष४्छ, ए सा (+20लष्दा न) 165 


नासारन्घ्रहय निह्वा गोघृतेन ततो मुखम्‌ , - 
क्षिपेत्‌ वान्तयफलौ स्तस्य, .- . गौनं हि वते ।\१॥ 


तग राञ्जितनेत्रस्तुं तगरेवाथं ष्ूुपितः। 
पुवेस्ताच्चविपि कृत्वा पश्चात्कौतुकमाचरेत्‌ ।\२। 


"विना रक्षाविधानेन यः करोति स दुष्यति! तथो प्रायशौ हस्तलाध- 
वादिशूतेषु केशेषु केनचित्‌ प्रयोगेषु प्रयमं प्रेक्ष्य क हष्टिवन्धन कुर्वीति । 
तस्प्रकारस्तु प्रोच्तेः-- 

(ा०्ञण : तमालपाज्जनपदरमचन्दन प्रियडगुभी रोचनया ममासके । 
कृताञ्जने नाञ्जितलोत्रत. पुमान्‌ य वीक्ष्यते त कुरते व जनम्‌ ॥। 
च = 
लाया रञ्जितं वासौ वहुशः सुकरारसुजा । 
भावितं शोषयिसवाथ तेन शर्वीति विकाम्‌ 1! 


सौवीराज्जनशूकानि दर्णगर्भोशुवतुः लाम्‌ । 
सुकरस्नेहमरिते दीपपात्रे निधाय ताम्‌ ॥। 


प्रज्वाल्य फज्जलतस्मातत्‌ गृहीत्वा तेन यौ नरः । 
श्रल्जिताक्षो भवेत्तस्य सकलास्युवं शास्त्रय 1, 
अ= 
स भ्रियङ्गुंवंचाकुष्टं सृक्ष्मे्लानागकेसरः 1 
ससर्ज रंससिद्धीर्थो धूप. सर्वार्थसिद्धिदः ॥। 
पुनः-~ 8 
जटामांसी पञ्चमलं नख कुन्दश्चिच्छकैः, 
लाक्षाकृष्णागरुस्यृक्वागन्धपत्रं स्समासकैः, 
धपसुगन्धनामारनाराचसन्िमः वरी-, (? ) 
करो च्रं लोक्यश्वमिति पूर्वंरुदाहूत. 11 (? } 
पुन.- 


कपू रमधुभल्लातशुकसंलिप्तसाघना । 
रमते यानि हृदये ताश्चतिष्टति सन्ततम्‌ ॥। 
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वरीकरणम्‌ । 

्रगर तगर कुष्ट लज्जालुगिरिकशणिका । 

शखपुष्पी श्रधोपुष्पी शिखाममूरदुग्धिक्रा 11 
चन्दन कुडकुम चैव रोचन अ्नस्मचम्पकम्‌ । 


726/26718 महालक्ष्मीरत्तकोश 
भद्रकृत्या नमो देवि भद्धिरा्छषिरुच्यते । 
छन्दो गधयत्निमेव स्यात्‌ भद्रकृत्या नमोस्तु ते ।(१।। 


क्षं वीज द्धी तत फट्‌कीलकमृदाहूतम्‌ । 
खट्‌ फट्‌ जहि हू दिन्यस्य महाकृत्येति मूत्नि च ।\२॥ 


विधूमाग्निसमप्रोक्ता शिखाया तु प्रविन्यसेत्‌ । 
देवि देवि महादेवि कवचं यस्य तत्परम्‌ ।२॥ 


मम शचरृन्निति प्रोक्ता विनाशयतु नेत्रके । 
नमो नमश्च तेऽस्तर स्थात्‌ ततो ध्यायेन्महेश्वरीम्‌ ।४।। 


कृष्णवर्ण वृहद्र.पा रक्तकुच्ितमृद्ध जाम्‌ । 
शिरः कपालमालाञ्च विकेशीधूशणिताननाम्‌ ।५।। 


द्र षटराकरालवदनां नेचभ्र्‌-कुटिलेक्षणाम्‌ । 
रक्तनेत्रामतिक्‌.ढां लम्बजिह्वामघोमुलीम्‌ ।६। 


ऊष्वे दक्षिणहस्तेन विभ्राणाञ्च परस्वत्रम्‌ । 
ग्रो दक्षिणहस्तेन विभ्राणा श्ुलमूष्वैगम्‌ ।।७।। 


भूपुरं दन्दसंयुक्त तेषु मन्व यथाक्रमम्‌ । 
एतद्यन्त्र समालिख्य सिसेचासाध्यवक्षके ।1 
विपवुक्षेऽथ वा लिख्य रिपो्गेहे तु दभिणे । 
खनित्वा तु पुन स्नात्वा सहु प्रनपेटच ।। 
तदिनाद्रिपव सवे प्रयान्ति यमसाघनम्‌ ॥1 


६>६व1०ह्पर ० ऽ क्पञुप्ध & एजप् कग्पप्टतएाऽ ८६. रा (472९7012) 


(01010 


०७४ 
01010170116 : 


06178 : 


ॐ अ्रन्नास्ये° १ ॐ त्वमिन्द्र ° २ ॐ श्रावर्तध्वं 
ॐ त्वं यमं० ४३४ एते जह्य ० ५ 


एतासामपि पूर्वोक्त योग यन्तर च पावंति, 
कृत्या सूक्त न सदृशो नैव लोकेति कश्चन । 
गोप्यानामपि गोप्य परकृत्याविनाशनं, 
 सर्वेकषुद्रहुरशरेष्ठ तव प्रत्यामयोदितमू \। 


इति श्चीमहालक्ष्मीरत्नकोरे त्रिसप्रतितम. कूमारसहिताया 
_ म्रष्टादशोऽघ्याय । 


॥ श्रीश्चुम भूयात्‌ ॥ 


इति कात्तिक कृष्णा १२ गररुवासरे तत्सवत्रु १६५०८ लिपीकरत 
पाच्रूराम शर्मा ्रात्मार्थं पत्रे संख्या २१ ।। 


, , 784/27463 गीतगोविन्द-भावबोधिनी-टीकासहित 
1} श्रीगणेशाय नमः ॥ 


यत्सहितो गोपीनां हूदयाम्भोधौ सदा क्रीडा कुर्ते । 
भवतरद्धुं जयति हरेरड मञ्ख॒सा।।९॥ 


यद्रूपस्मरणादितसस्कार काभिनीकान्त भजति । 
जितेन्द्रियत्ताया. पदं हरि. सा सदा जयति ।।२।। 


हरति हरेरपि चेतो यथातथा नो हरसिर्य॑स्या । 
न क्षणएभेदसहिष्णु सा वृषभानौ सुता जयति ॥३।। 


भावतनौ भावात्मा स्थिता स्वभावेन भाविता सततं । 
श्रीवल्लमाभिघानेतद्रपा वा सदा जयति 11४11 


गुरखुजनलालनयपुष्रदम्पतिनवनवास्वादकेनय॒ एव स्वेषटमिति ता 
एवैतत्प्रन्धमद्धलतया पट्मावतीरमणौ जथदेवी वर्णयति मेधैरिति- 
कदाचिषत्रजराजसदसि स्थित श्रियो महदुवृष्टिमिवनभिणा स्वगरहमम- 
नायाज्ञप्तोऽपि यदा दिया गन्तु न प्रवृत्तस्तदा त्रजराजे लाडलीपात 
सूचिवात्सल्यानुकूलपरिहासभग्यः प्रियां प्रन्युक्तम्‌ । 
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यद्राधर्वेत्ति तत्त्वतः प्रेमस्वरूपव्यञ्जनकुभलस्यात' प्रिवंकतत्प- 
रस्य जयदेवरय यदज्ञानतानतरद्ध षु तदुभूवशौन्दयं यच्च तदज्ञानज 
वैष्णव घ्यानं गौडया सड केतित प्रतिक्षणतद्‌भावसौन्दयंयुक्तसर्वेत्र 
तदीक्षणं ततस्व्रज्जवाह्यदशाया रसराजविवेचनकाले तत्व तन्मयत्वं 
सा श्चर्यानिन्दचेष्टित त तततस्तटण्ट्वा सखीपस्तिपु सेव जातेति त्रिया- 
विवेकस्तुतिभयकाब्येषु सान्द्रलज्जाकोपचेष्ित तत्सर्वं हस्वशिष्या 
वोधग्रमुदिताः सुधिय सख्य शिया निभृतेव्यादिगीतो नेत्रैकनिष्े 
यत्र तस्मात्‌ प्रवन्धाद्रक्कब्युद्‌ मूततयो यत्र यंत्रं भावौ न सम्यरगवुद्धस्त 
त सन्देहग्लानिरदित कुर्वन्तु यतोऽस्य श्रवशात्त एव भावा पुनभ- 
विष्यन्तीत्यस्य प्रवन्धस्यैतदेव माहात्म्य हि ३०६ 


चच्वलं हि मनो यस्य सेवनाद्धि रसायनम्‌ 1 
तट्र्निशरणापत्तिरवक्या दीनचेतसाम्‌ 11१॥ 


वहि प्रकाश्यमालिन्य कटे तस्य विनागकम्‌ । 
तापद्रवैकजनक वे केमेन्यन भजे ॥ 


= ५ 


इति दादश सगं ।। १२म २८७१५ जे मुदि १ श्रौरस्तु श्री. 
ग्रन्थ स २०७१ 


महाराज श्री विरदसिहजी कृत नधुटीका 
गीतगोविन्दाख्यस्य 11 


786/27709 | गीतगोविन्द्-साहिव्यालङ्ारनास्नीदीकायुत 
(नास्ति प्रथम पत्रम्‌) 


श्रृ गाररसम्रघान गीतगोविन्दािध प्रवन्ध विदधानोऽयं 
ग्रन्थे प्रतिपाञ्न वस्तुपक्षिपन्न व तन्निदेशरूप मद्धलमाचरति। 


मेघंमदु रमम्वरं वनभुव. श्यामास्तमालदूमै- 
नक्त भीरुरयं त्वमेव तदिम राे गृह्‌ प्रापय । 
इत्थ नन्दनिदेशतञ्चलितयो प्रत्यव्वकुञ्जद्र मं 
सघामाधवयोजंयन्ति यमुनाकूले रह्‌. कलय. ॥ 
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राघामाधवयोः राघाथिवानाया गोपिकाया माया लक्ष्म्या धवस्य 
भतुः: कृष्णस्य च यमुनाया कालिन्या कूले तीरे प्रत्यघ्वकुञ्चद्र म, 
प्रतिमा्ेलतागृहवृश्न रताः केलयः ग्रभिसारसम्भोगक्रीडा जयन्ति उत्क- 
षेण वत्तं त इत्यर्थ. }। 


राघामाघवयोरिति प्रयुञ्जनिः न शशृद्धारिततयाऽन्येभ्यो हरेर्लीला- 
वतारेम्यो वामनादिभ्योऽनेकनायिकावजेनचातूरयेए दाशरथिरामाद- 
प्यतिशयसूचयता न तिप्रलस्मेन शयु गार. पृष्टिमहैति । काषायिते हि 
वस्त्रादौ भूयान्‌ रागोनुषज्यत इति नयानुरोषेन सपरिकरे्ष्यां माना- 
नन्तर सम्भोगोऽतर काव्ये प्राधान्येन प्रतिपाद्यत इति ध्वनितम्‌ । 


यमुनाकूल इति । सैकतवेदिकाकन्दुकखेलनादिप्रसं्घ न सञ्जात- 
प्रथमावलोकनेनाङकुरितस्य वृन्दावनगवादिचारणलीलासमयव।दित- 
वेणुनिनादाकरणनकौतुकस्य व्थाजमन्दहुसितन्यज्जितभावानुबन्धटिती- 
यदशेनेन पल्लवितस्य कूमारिकाजनोचिततगौरीत्रत्ताचरणाद्धमञ्जना- 
थं कलिन्दतनयावंतरणसमसमयसमायातहूतत्तीरस्थापिताम्बरकृष्ण- 
याचनापदेशनर्मालापपूर्वं जलनिविडितवसनतयए सर्बाद्धौशएलावण्य 
विलोकनेन कूसूमित्ततस्यानुरागस्यदूविषहविरहसन्तप्ततया क्वचिदपि- 
स्थातुमराकनुवत्थास्तीरकुञ्जकुसुमगयनमानीताया राधाया. क्वापि 
निवृ त्तिमलभ्मानस्य प्रथमतदवलोकनादिसुभगप्रदेशदर्शनेनात्मान 
विनोदयितुमागतस्य च कृष्णस्य विदग्बसखोविरवितप्रयमसमागम- 
फलस्यापि स्म्वादकतया उभयोरपि कालिन्दौरोधस स्पृहुणएीयत- 
मत्त्वम्‌ ॥ 


लाण्ण््ट : श्रद्ध ष्विंत्ति क्रि वदासि सखूयादिपदशबव्दश्रवणेऽपि त्वत्समीपागमन 
सम्भ्रमेणौकमेव वलयादिकरचरणादिपु पुतववत्तवद्धारितत्वत्सन्निवेशाय- 
धातथास्म रणपूरव त्वन्न त्रात्सव्रापादेक विभति तया ग्रौत्सुक्येनापयै- 
वसिततमण्डनैव यत्रापि मेन्दमारुतवशेन किडिचिच्चंलिते त्वामेव समीप- 
मागत मन्येते, तथा मन्यमानालयनीय रचंयन्तीत्वदायमनहषं निर्भ॑र- 
~ मानसा भवति. तथा जायमाना त्वामपश्यन्ती. निमीलितनयन। कथम- 
त्रागतोऽपि क्व निनीय स्थित्त. कि वामया विपर्थस्तमितिविनस्रवदना 
विन्तयततीति भाव. , एव सख्याराधा.... .. ... ` 
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800/27830 राक्षसाभिधानकाव्य-सटीक 
॥। श्रीगणे शाय नमः ॥ 


करिचद्टन वहुवन विचरन्वयस्थो- 

वद्या वनात्मवदना वनिता वनार्द्धम्‌ । ' 
तर्वयरिप्रदयुदीक्ष्य समुत्थित खे, 
नागामिमा मदकल सकला बभाषे ।1१॥ 


टीका, श्रीगणेशाय 11 


करिचदिति कशर्चिदनिदिष्टनामा पुरुष , वहुवन बहुजलं वन काननं 
विचरन्‌ भ्रमन्‌ सनु, खे नभसि उद्गत तरूणामरिर्यीऽग्निस्तस्या- 
रिजेलं तत्प्रदं मेघ वीक्ष्य वन जलं श्रात्मा यस्य स चन्द्र. कमल वा 
तद्रुपतुल्यमुखी वनिता स्त्रियं स्वीयामिति शेष । इमो श्रग्रे वक्ष्यामारा 
सकलां समग्रा वाच वाभषे जगाद । कीटो ना वयस्य तरुणः वयस्य 
स्तरुणो युवेत्यमर, पुन कीहश मदेन हषेण मद्यजेन चित्तश्रमेण 
विकल ज्ञानञयुन्यः व्याप्तश्च मधुरेतियावत्‌ कीहशी स्तरिय वव्यास्वा- 
वीनां सकलामिति स्त्रौविशेषणे चतु षष्टिकलायुक्तां चातुर्येरौव युक्ता 


वा पुन. कौहशी वनेन जलेन श्रर्द्रा उक्षिता ्रस्मपिन्‌ काल्ये वषविर्णनं 


वसन्ततिलकावृत्तमिद स्वयोनिभक्षध्वेत्वन्त चान्तं्गान्तलगैभेवेत्‌ घ्र व- 
मिद वृत्त वसन्ताख्यकमितिलक्षणात्‌ ।। 


कालिदासकृत कान्य काटिन्यद्र क्षसभिवम्‌ । 
पठित्वा मतिमन्दोऽपि पण्डितो भवति प्र्‌ वम्‌ ।२१॥ 


इति कालिदासकृतं काव्य समाप्तमगात्‌ । 


टीका-1।फलिता्थमाह्‌।। 

कालिदासेति कालिदासेन कृत रचितमिद काव्य राक्षसास्य यौ नर. 
पठते समूर्खोऽपि पण्डितो भवतीत्यह्‌ मन्ये इति दिक्‌ । इति नन्ुभदु- 
रचिता राक्षसाभिवानकान्यस्य टीका समाप्ता ॥ 


लीपतु ब्राह्मरागौडरावावल्लभ. की (कि) सनगढमय्ये मीत्ति 
मचाश्विनशुक्लपक्षे ९५ रविवासरे मध्याह्न संवत्‌ १९०७ ॥ 
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808/27470 भतु हरिशतकसुखबोधिनीन्याद्यासहित 
, 1) श्रीगु. ।। 


. श्डोत्तंसितच्‌ाशुचन्द्रकलिकाचञ्चच्छिखाभास्व यो, 

` लीलादग्धविलोलकामशलभ श्रेयो हृशाग्र स्फुरन्‌ । 
ग्रन्तस्पूरज्जदपारमोहतिमि रप्राग्भारमुच्छेदयन्‌ 
चेत. सद्यनि यो गिन विजयते ज्ञानप्रदीपो हर ।\१।। 


1 श्रीगुरुः श्रीगणेशाय नम ॥ 


जञानप्रदीपोहरः श्रीमहादेवः ज्ञानरूप प्रदीप ज्ञानप्रदीप एवं ज्ञान- 
रूपदीपस्वरूप. शिवो योगिना चेतः सदुमनि चित्तगृहे विजयते विरा- 
जते कथ भूतो ज्ञानप्रदीपो ह्रः चूडात्तसितचारुचन्द्रकलिका चज्चच्छि- 
खाभास्वर च्रुडानाम जटाजूटस्तरि मनू उत्तसिता मूकूटरूपा या चारू- 
चन्द्रकलिका मनोहुरचन्द्रिकला सत्र चञ्चच्छिखा देदीप्यमाना ज्वाला 
तया भास्वर दीप्यमान । पुन कीटग्‌ लीलादग्धविलोलकामशलभ 
लोलया क्रीडया दग्यौ विलोलद्चपलः कामरूप शलभ पतद्धो येन स 
पुन श्रेयो दशा मोक्ष्शा शृक्तिवतिस्तस्या अग्रे स्फुरत सन्‌ अन्तस्पूरज्ज॑- 
दपगरमोहतिमिरप्राग्म(रभृच्चेद्रयन्‌ ग्रन्त सप्नारमध्ये स्फरर्जंद्‌ विलसत्‌ 
ग्रपारभोहतिमिरो मोहान्धकारस्तस्य प्रग्भारो -विस्तारस्त उच्छेदयन्‌ 
नालयन्‌ सन्‌ एव भूतो हुरो ज्ञानप्रदीपो योगिना चित्तगेहे विरःजते 


चला लक्ष्मीरचला प्राणाञ्चलै जीवितयौवनम्‌ । 
चलाचले च ससारे घभं एको हि निङ्वल ।११०७॥ 


॥१ श्रीमद्‌ मतु हूरिविरचिततं बेराग्यक्षतक सम्पूरेम्‌ ॥ 


टीका~ 
लक्ष्मीश्वला प्राण श्रपि चलाः पुनवित्तयौवेनमपि जीवनैताहण्य- 
मपि चल एव भूते चलाचले ससारे एको धमं एव निश्चनों वतत्ते। १०८। 
श्रीमपपुप्करव्यासस्य श्रीनाधेन सूनुना, 
स राग्यर्जत॑कस्यास्य टीकैयं सुवोधिनी ॥। 
निमिता स्वातमवोघाय यथार्थास्वादिनी मया, ` 
विदद्‌ भिर्मत्पर त्यक्त्वा शोधनीयः प्रयत्ततः ॥1 
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१०४४ इति श्रीव्यासनाथेन व्थासपुष्करदासरात्मजेन विरचिता मतु हरि- 
(णणाण्ण० : कृतकाव्यटीका सुबोधिनी समाक्षा । श्रीगुरुजी चरणारविन्दभ्रसादःत्‌ 
श्रीरस्तु कल्याणमस्तु श्रौ जी ॥। 
813/27824 शब्दबन्धकान्य सटीक 
006णण्टि : 1} श्रीगणेशाय नम. ॥ 
नानाननेननेानेन नूनं तत्रा निनोनचु । 


` नोनाच्नीनिनानैनो ननानिनर नना निनुः ॥1१॥ 


तौतातितततातीति तं तु तेंततिता तता । 
तातत्तत्तताती तत्तोतितु ततातति \\२॥ 


कंकाकिकं किकु केकिकेकाकाकुककाकके । 
काकैककेककौ कोककोककोककांककरे 11 ३॥ 


मायामायामयामायि यामयामेय मायया । 
यामेयामेमूयायाया मायामयमयी मये 11४11 


(ण्ड : सन्दारदासस्रदिमाभिरामा, 
सन्दानदकिम्रतमानुरगे। 
मन्दावदाताञ्रतमाधरासा 
मन्दाक्षदानस्रगमान्तरास्ति ।१५।। 


नायकोऽनुभूयमाह मन्दारेति । मन्दारपुप्पाणा दाम माल्यं तदन्मुदु- 
त्वेन ्राभिरामा रम्या कस्रतमोऽतिकामुक- क्रः कामयिताभीकः 
इत्यमर. तस्यानुरागे सन्दानं वन्दनं ददातीति सन्दानदा ष्वेतरागविषय. 
कन्वसम्पादिकेत्यर्थं.1 मन्दावपात नवोद्भिन्न भ्राम्र श्राप्रदल तदिवा- 
घनो यस्याः रक्तत्वत्कोमलत्वाच्च मन्दाक्षद लज्जाज्ञापकं आनम्र 
गमात्तर विवक्षणं गमन यस्या. म्रौद्धत्वविस्हा दगमनस्यानम्लत्वोदया 
इटयी ना नायकास्ति । च्रतरैक्रपादविषमाक्षरोत्तरटितीयादयक्षरस्या- 
द्वितीयादि पादान्नरवाचने स एव पादो भवति एवमद्धं दयस्योपय्यं- 
घो मावेऽपि 1१५॥1 
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817/27580 सेभात्तरद्धसार 
1) श्रीगणेङाय नम. । ॥ 


नत्वा शिवं प्रथमतः प्रणिपद्य चण्डी 
वाद्देवतां त्देनुं तोतपदं गरू र्व । . 
संगृह्यते किमपि यत्‌ युजनस्तदंतरं 
-चेतो विधृतु. मुदिता कपा मयिस्यु +1{।। 

जम॑न्नोयेन मिश्रे तनैव क्रियतेऽधु्ी । 
नाम्ना सभातरद्धोऽय सग्रह. संत्युखात्रहः ।।२।। 
सारस्वते स्फुरतु चेतसि सत्कवौना, 
“ भृवन्तु -कृतिनो गतमत्सरार्च । 
भूप सन्त. कविसुक्तिषु सा्ुसगाः। 
सन्त्यज्य भण्डकजनप्रणयानुराग] ।३।। 

अरय महता प्रञंसाः-~ˆ - - 


-ददःति प्रतिगृह्भाति गुहयमाश्यातिं जल्पति । 
गर्त ` भोजयते चैव षड्विघ प्रीतिलक्षणम्‌ ।।४॥ 


प्रकाममभ्यस्य तु जतु विर्यं सौजन्धमम्यासचश†दलम्यम्‌ 1 
कर्णो सपर्य. प्रविसारयेयुनसा रयेयुनंयने कदचित्‌ ।५।। 


[.। 


का विद्या कवितां विनार्थिनिजने दान विनी श्रीश्च का 
छो ध्म कृपया विना, क्षित्तिपत्ि. को नाम सोति विना 1 
कः शिष्यो विन्य विनो, कुलवधू का स्वांमिभक्ति विना ॥६। 


` सखौजन्यामृतसिन्ववेः परहिते प्रारन्धवौरत्रततो, 


वाचालाः परवरनै निजगुरीलापे च मौनन्रैताः 1 
प्रापत्स्वप्यविलुश्रवीयेनिचयाः सम्पर्न्वनुत्सेकिनो, 
माभुवन्सलुवक्वनिर्गतविषज्वालामहा- सज्जनाः { ७॥ 
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सरथ रत्नान्योक्तय - 


यस्य वजरमणे भेदे भिन्ते लोहुसूचिका. 1 
करोति तत्र क्रि नाम नारीनखविलेखनम्‌ ।।१॥ 


सोमकान्त मणिः स्वच्छः सूर्यकान्तमरिस्तथा । 
उद्गारे तु विशेषोस्ति तयोरमृतवद्िता ।२॥ 


स्फाटिकस्य गुणो योऽसौ स एवायाति दौषताम्‌ ! 
धत्ते स्वच्छतयाच्छार्यां यतो मलवतामत्ति 11३11 


सुघाकरस्परद्धि वदद वति सर्वतः 1 
चन्द्रकान्तमणेस्तेन मृदुत्व लोकविश्रुतम्‌ ।1४॥। 


भ्रष्ट नृपतिकिरीटाद्‌ भमौ पतितं ति रोहितं रजसा । 
विधिविलसितेन रत्नं जनचरणविडम्बनां सहते ।\५॥ 


म्राघ्नातं परिलीढमुद्रनखरेः क्षुण्णं स्वय चवितम्‌, 
क्षिप्त यद्रतनोः रसत्वकुपिते चेति व्ययां मा कृथाः 1 
हे माणिक्य तवैतदेव कुशलं यद्ानरेणाग्रहा- 

दन्त सतत्वनिरूपणाय सहसा दूर्णीकृत नाश्मना 


11 इति सभात्रद्भसारः ) ।। नारायणाय नमः + 


834/27984 पण्डितसूुखमण्डन 
 ॥ श्रीगणेशाय नम ।) 
भद्ध प्रस्तुतगीतिमञ्जिममिलत्तद फल्लरी फडकत्ति, 
स्पूयं (जं ) डिम मञ्जुनादमु रजन्यस्तैकहस्तोत्पलम्‌ 
ग्रद्धतवस्यद ` -- माद्यनटनल्लिप्ताग्रपादाम्बुज, 
प्रोद्यदरवधेरिकाकणकछतिदल इब्रह्याण्डमीश भजे । १।। 


उद्धृत्य सर्वमार ग्रन्थानालोक्य स्वेन । = 
सुमति. कोऽपि सुभाषितमेतत्पण्डितमूखमण्डन कुरुते ॥२।} 
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श्रथ दशावतारवणनम्‌ ! तत्रादौ मत्स्यावतारः । 
चन्द्रादित्योरनेवरः कठ्निमलभवस्फारपृष्ठः प्रतिष्ठो, 
भास्वन्कालाग्निजिह्वः पृथुलगल गुहा दृष्टनिःशेषविश्वः । 
ग्रद्धिः प्रच्छोच्छिताभिश्टाकितसुरवधूर्लोकससूचितामिः, 
मत्स्यः क्षीरान्धिवेलागगनतलमलक्षालयनू-वः पुनातु ।*२।। 


कु्मः-- „- 


निःप्रत्यूहमनल्पकल्पचलितत्रैलोक्यरक्षागुरः, 
क्रीडाकूमंकलेवरः स भगवान्‌ दिव्यादमन्दा मुदम्‌ । 
कत्पान्तोदधिमच्यमज्जनवद्यात्‌... संलुठन्‌, 

पृष्ठे यस्य वभव सैकतकणच्छायं धरित्री तलम्‌ ॥(४॥ 


उत्खात निधिशंकया दिव (क्षि) तितलं ध्यातागिरेध्वान्तवो 
निस्तीणंस्सरितांपतिनः पतयो यत्नेन सन्तोषिता. । 
मन्त्राराघनतत्परेण मनसा नीतश्मशाने निशा, 

्राप्तंकापि वराटिका न च मया तुष्णेऽधुना मुञ्च माम्‌ 1\६६।। 
श्रादित्यस्य गतागतेरहूरह संवीक्ष्यते जीवनम्‌ 

व्यापारेबेहुक्मं भा रगुरुभिः कालौ न विज्ञायते । 

दृष्ट्वा जन्मजराविपत्तिमरणं त्रासाइच नोत्पद्यते 
पीत्वामोहमयीप्रमादमदिरामुन्मत्तमूत जगत्‌ ।६०।। 


मृद्धीका रसितास्तिता समसिता रफीतं निपीत पय , 
स्वयतिन स्वघाप्यघाय कतिघाः रम्भाघरः खण्डितः । 
सत्य ब्रहि मयी (दी)यजीव भविता भूयो भवे भ्राम्यताः 
कृप्णैत्यक्षरमोरयं मधुरिमोद्‌ गार. क्वचिह्धक्षितः 11६८।। 


रामाय नम. । कृष्पाय नमः ॥। 


888/27462, सिदधान्तरत्नाबली 
॥} श्री ईदेवो जयति ।। 


श्रीमद्विष्णुपदाच्जमद् .लिदल सदज्ञानकिश्चल्कित, 
पोवूपोन्मकरन्दमूद्यदन्षमा नाराजित्त स्वोद्यतम्‌ । 


174 हिन्मुठञञप कल्प ८७द2ता पञत्पत्ट, (ग्वणस, (कमायन लना) 


-  योगीशामरकिङ्करालिनिवहै" पेपीयमानं मुदा 
न्ानानन्दभरप्रदायि तित सन्िचिन्तैये संविदे 1१ 


वुदरव्वाध्वागुरुल"सनाच्चनगुरवयाक्रिर्य शाघार्णवात्‌ 
सत्सास्वतनौध्रित सुमतिद श्रीपाएनीयोत्सट 
सोऽहसावु समुदढधरेत्मुमनस सन्तोपयित्री सदा 
सक्कण्ठामरणाय माविवमुवी सिद्धान्तरत्नावली 11६1 


सारस्वत मत्यनुसारमृस्तत्परक्षेप्य कालुष्यनिराशहेतौ, 
भ्याख्यामह व्याकृतिमप्यनल्वंहास्यो चास्यां गुशाग्रह्यसदभि 1७1 


त॑त्र सारस्वतीं प्रक्रियामृजु चिकीषुं: श्रीमदनुभरतिस्वरूपाचा्य- 
स्तदविष्नसमाधिप्रचयगमनशिष्टाचारावनार्थंमिष्देवपरमात्मप्रणति 
मगलमाचरन्विषयप्रयोजनसम्बन्धाधिकारिग्णोऽपि सू वयन्‌ प्रतिजानीते 
प्रणस्येद्यादिना इलोकेन । 


तान्न. ~ प्रकारस्य स्त्रीव रिर्फवदु मवति श्रवैभ्रवैश्रवाभ्च.व 
श्रणाभ्रर्वां २ भ्र्‌.वीति ओष सुगम वधूजवादीनामिति। एषा तु 
विगेषान्तराभावाश्नित्यमटि नदीशब्दवत्‌ रूपाखीज्ैवानीत्य्थं. हेवष्वि+ 
ति धौ हस्व इति हस्व धिलोप जस्येति क्रदन्तत्व साम्यत्सिरित्यदं 
धरक्रिथाऽस्य पित्रृशब्दवतु स्थादित्यर्थः । नत्वुाभाव इत्ति पुस इत्युक्त" 
त्वात्सो न पुस" 1 इत्यस्याप्रवृत्तरितिशेषः ख ऽ 5555555 
(ग्रन्तिम श्रश्न श्रप्राप्न) 


926/27510 वुत्तरत्नाकर-ललिताक्षराटीकायुक्तं 
0067111 त )) श्चैगणेशाय नम“ 11 


यत्पदिग्रनखाशुराजिरख्णानभ्रालिके राजते, 
तत्कालागरुसम्पदः पदतति. सद्यावका क।किल- । 


ते नत्वा जलम ङ्लेकवसति सङ्कट्पकल्पद्र स, 
श्रीमल्पाश्वज्जिनेष्वर मदगज मोहाडः ध्िपोन्मूलनै 11१11 


गुरो प्रसादादचिगम्य वत्ति रत्नाकरद्छन्द स उद्यमेन ¦ 
सार मया किच्िदथास्य वृक्तिविधीयंते मुम्धप्रवोघहेतो . 1 ॥1 
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मय्तरशास्व्रान्तरदणेनैन प्रोद्भूतमत्या्थविश्चेपवोधात्‌ । 
व्याख्यायते केवलमेव सूत्र पुरातनोदाहरणावलीत. ।६।1 


ग्रन्थारम्भे स्वीकृतशिष्टूसमयप्रत्तिपालनातिभारो ग्रन्यकारो निलि- 
लविध्नाचलत्कूलिशाकारं श्रभिमतदेवतानमस्कार मूनिजनमनोवशी- 
करणधात्री श्रात्नोऽचयनाम्नी प्रेक्षावत्‌ प्रवृत्तिनिमिंत्तमयमभिधयादि- 
त्रयं श्लोकत्रयेरा कमेण प्रतिपादयन्नाह । तत्रायमा्यश्लोकः । 


सुखसन्तानसिद्धयर्थं नत्वा ब्रह्याच्युताचितम्‌ । 
गौ रीविनायकीपेतं शङ्धुरं लोकशङ्धुरम्‌ 1 


शङ्धरं शिवे नत्वा प्रणम्य किमर्थं सुखसन्तति; प्रत्यूहानम्य सामा- 
न्यशास्तरादिनिर्माण समूत्पन्चानन्दसन्दोहुं सिद्धिः परम पद तदर्थम्‌ 
ेहिकपारत्रिकसौख्यनिमित्तमिव्यर्थ. । तद्विश्ेषैस्तत्सहिमानमाविः 


करोति यथा कथं भूतं शद्धः ब्रह्य ति ब्रह्याविश्वकर्ता प्रच्युत. सना- 


तन पुरुषो विष्णुस्तयोरन्वितः पूजितः सहितस्त तथा तत्सेव्यमित्यर्थं 
पुनः कथभरुत लोकेकिलोकः सप्तभुवनात्मक ` तस्य श सौख्य करोतीति 
तथा विश्वविश्वप्रसाददानक्षममित्यथं श्रनेन च यौ देवपूजितो देव. 
सेव्य सकललोकानुग्रह॒ समथेश्च भवति स एव नमस्कारम्हती- 
त्युक्तम्‌ ।! | 


, मटवृत्तरत्नाकरनामघेयशास्तरस्य वृत्तावधिकार एषः । 
-प्रस्तारनष्टादिकवर्णनोऽ्र सोमोदितायामजनिष्ट षष ॥। 


वादिश्रीदेवसूरेगे णगणनविधौ विश्रत.शारदाया, 
नामप्रत्यक्षपूरवं सुनयमदमुतो.मद्ध "ˆ" 
पाददन्द्ारविन्दे वुधमधुपयितेभरद्ध्म्खि दधानो 
वृत्ति सोमेऽभि रा्माभिरुतकृतिमता वृत्तरत्नाकरस्य ॥ 


न्य्व -- 
प्रमादादीत्सुक्यात्कविक्वचिदनववो्रेनयदि वा 
ममेतस्या वृत्तौ सहृदयजनाः कोमलमते 1 
अवन्ध्य ्चत्किञ्नविद्‌ भवति भव्तोभेञ्जलिरियं, 
प्रसाद कृत्वा तत्परगुणमतिभि. साध्यमखिलम्‌ (1 
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इति सी (णि) त्रचन्द्रविरवत्तावृत्तरत्नाकरस्य ललिताश्चरानाम्नी 
टीका सम्पूरणंतां पकाण 


931/27967 श्रुतबोवध्रवोधिनीरीकासिहित 


(५ 
छन्दमा लक्षण येन श्रुतमात्रेण बुध्यते 1. 
तमह सम्प्रवक्ष्थामि श्रुतवोघमविस्तरम्‌ । १11 


टीकाः-- 
1] श्रीराघाङरष्णाश्या नमः ।। 


त्वा गुरुपददरन्द बालाना सुखवृद्धये । 
क्रियते वासुदेवेन श्रुतवोघप्रयोधिनीम्‌ ।।१। 


श्रोतृजन प्रवृत्तये स्वचिकीषितम्रन्थ नाम यथार्थं निवेघ्नन प्रतिजा- 
नीते 1 छन्दसामित्ति ग्रन्थकृत्‌ कथयत्ति रह्‌ केलिदास नामा कवि. त 
श्रूतवोघ सम्प्रवक्ष्यामि त क येन श्रुतमात्रेण छन्दसामनुष्टुत्रादीना 
अरसाघारणधम्मं वुच्यते ज्ञायते ननु छन्दो जानाय छन्द ॒कोश्चादयोऽने- 
के ग्रन्था . सन्ति किमपूवऽऽरम्भेणानेन इत्याणद्धानिरस्यति कथमभूतं 
श्रूतवोघ श्रविस्तर न विद्यते विस्तारो ब्राहुट्य यस्मिन्‌ स अविस्तर 
तच्छन्द कोशादीना विरतरत्वात्‌ श्रुतमाच्रं णाज्ञानात्‌ लक्षण दृष्ट्वा- 
न्तयोः पूथगवस्थानातु तैर्बालाना छन्दोज्ञान ` दात्‌ श्रत्र तु लक्षण 
दृष्टान्तयो स्व स्व पद एव निखूपणत्वात्‌ श्रुतबोधत्व एतं्नान्वर्थसजञ- 
यमिति सूचितम्‌ 11१} “^ । 


1 श्रीराघादामोदरौ जयत. 1 श्रीराघाङृष्लाभ्यां नम ॥' 
1} श्रीराम. 1} - 


हस्वौवरै. स्यास्सप्तमो यत्र बलि ? - - 
तद्टद्विम्बोष्ठि न्यस्तएकादशाद्. । 

वाणेविश्रामो यत्र चेद्रतुरद्ध- 

नस्ति निर्दिष्ट सुर, सा वैश्वदेवी 11२४८।। श्रीः 
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हे वाले! हे विम्बोष्टि! विम्बफलवत्‌ श्रोष्ठौ यस्याः सा विम्बोष्ठ 
तत्सम्बुद्धौ सा नाम्ना वैश्वदेवी निरिष्टा कथिता । साकायत्र हेसुभ्र, 
मुष्डु भ्र वौ यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ, सप्तम वणं हस्व. स्यात्‌ तद्रत्तयैव 
एकादशार्थो दशमो हस्व. न्यस्त. स्यात्‌ । यत्र बाणौ. पञ्चाक्षरः 
तुरद्धं: सच्राक्षरेर्वा विश्वासो भवति ।२४५। 


1} श्रीराधागोविन्दाय नमः । श्रीदशरथात्मजाय नमः ॥ 


934/28045 कान्यकोौस्तुभ 
हृ्टान्तेनाल्पवरखेन महतोऽ्स्य कीतेनम्‌ । 
उदाहरणम्‌ः-- 
नृगवत्सगति याति यो ब्रह्य स्वापहारकः। 
श्रत्र नृगवदित्यनेन नृगार्यायिका व्यक्तिः । 
पद्येन लघुना वास्या गस्भीराथंप्रकाशनम्‌ । 
यथा-- 
निजभक्तसुखार्थ यः कालमप्यतिवर्तते । 
पुरुषाय नमस्तस्मं कस्म चित्पुरुषतेजसे ।।१।। 
रावणेन निपीडितः सुरैरम्यथितो भगवान्‌ । 


दवापरे एव तद्धिनाशकालं त्रेतायां प्रकल्प्य तं विजघान । भ्रादित्यादिं 


तोरितश्च तत्युखाय वलिवृद्धिकालमन्यथयन्‌ वलि द्ूषयामासेति । 
पद्यादस्मात्प्रकाशते । ` 


श्रपारानन्दविज्ञघ्िर्यास्यान्न्यूनपदादिमिः । 
यथा-- त 

सस्मिता मृगशावाक्नी गाढमालिद्धता मथा) 

मामा मेति यदन्रत तन्मे कृन्तति मानसम्‌ ।1१।। 


केचन दोपाः सन्ति ते तुक्तंषु दोषेष्वन्तर्मवन्त्यतः पृयक््‌ न लक्ष्यन्ते | 
तथाहि वेकल्यमप्रसिद्धिरित्ययोग्धता चानुप्राकतस्य दोषः! स चादुश्ाथं- 


- त्वं प्रसिद्धिविरोव. प्रतिकुलाक्षरत्वं च । क्रमेणोदाहरणम्‌ - 


~ 
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सुन्दरो नन्दपृत्रोऽसौ कंसस्त्वद्र णनागन । 
। प्रवानुप्रासो वाच्यपोपकत्वादिफल । 


वृन्दारकाणा सन्दोहः कृन्देन्दुप्रतिमो वमौ । 
म्रत्र सर्वेपां देवानां णौक्ल्यमप्रसिद्ध निखण्डिता- 
,ण्डवे म,माकामकाण्डेविखण्डिता रत्र श्द्धरि गीडीरीतिस्युक्ता 
यमकस्य त्रिपा्या स्थितिरप्रयुक्तता । 


नी 


यथा-- । 
सरिस तंत्र पश्यन्ति सारसं नवयौवना । ` 
प्रेयसी श्रीहरी पुश्च * सरस प्रत्यपद्यत ।1१।। 


उपंमायामसाहष्यास्तम्भवावनुचितार्थता । कमेखोदाह्रणम्‌- 


` हसं. करीव निर्भाति विधुवत्पाण्डु रं वचः । 


स्मत मरालगजयोः सादृश्य नास्ति । वचसि शौक्ल्यमसम्थवि उप- 
मानस्य जातिप्रमाणगते स्युनत्वाधिक्ये च } तथा क्रमेणोदाहरणम्‌ । 


विप्रौऽय.सर्प॑वरीप्तो दधिविन्दुनिभो विधु. । 
न , अत्र जात्या प्रमाणेन च न्युनता । 

दीरघयुरद्रणिवत्काको वेणीय यमुनोपमा । 
। ग्रत्रे जात्या प्रमाणेन चाधिक्यम्‌ । 
ह नवप्रभ. सम्प्रति काग्य॒कौस्तुभ 
प्रभाति विद्यैकविभ्रूषणेन य -। 
श्रालोकतस्तस्य जनैः सुवुद्धिभि 
परीक्षयतामेष चु कान्धपूरुषः ॥ 


विद्याभूषरणगदित गदित ततर काव्यकस्तुम विभ्रत्‌ ! 
,, तिष्ठति थदि कमनीयो मननीयोऽसौ न कि सदसि ॥१२॥। 


1६ - ~ ; -निखिलाङ्कसृन्दरोऽय नव रसभृत्क व्यक्रौस्तुभो ग्रन्थ । 
५. ~: . ब्रजपतिसुताय सौख्यं सूर्य्याभिख्याय सदयात्‌ ।।१३॥ ` 


लगगछल्य ३ ` 7 "इति ्ीकाव्यैकौस्तुभे शब्दार्थानद्धारनिसंये नवमी प्रभः समता ॥ 


हि प 
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समाप्तोऽय कान्यकौस्तुभो ग्रन्थ । प्रन्थमग्न साद्धं सहस्रम्‌ 1, 


रामान्धिनागभरूवपं तपस्ये मासि पक्षके । 
छृष्णे वृधे पञ्चम्यामलिखत्कान्यकौस्तुभम्‌ 1, १॥। 


-श्रीवल्लभकुलतिलका भक्ताः श्रीकृष्ण चन्द्रस्य । 


दामोदरा वदान्या जीयायुश्चिरतर जगति ।॥२॥ 


पुत्रास्तेषां लालजिच्नामधेया विदया्रन्तो विद्धिरानन्दनीया । 
भूपैर्वन्या सद्गुरौ श्लाघनीया -रूपैमु ख्या: सज्जनैदशेनीया ।२ 
व्यासाः शरुभकरणाख्या, विख्याता भुवि गुरी , 

तेपा प्रमोदकृतये तदात्मजो हरिकरणनामेदम्‌ । 

सोजिताख्ये पुरे चैव वस्तमानो द्विजालये, 

सुखेन सदुगुरूणा प्रसादाङ्छनेपते. सदा 1४11 ।।कुलकम्‌।। 


` 945/27820 रसिन 
ध. गुणकीर्तनलक्षणम्‌ 
सौन्दयंहसितालपिर्नास्त्यन्यस्तत्समो युवा । 
इति वाणी भवेदत्र तदित्थ गुणकीतंननम्‌ ॥ 
यद्रक्त्र हसितेन्दुमण्डलमिद स्फारं तदालोकितम्‌, 
सा वाणी जिंतकासकमूं करवा सौन्दर्यमेतस्य तत्‌ । 


इत्थ सन्ततमालिवल्लसतमव्यानप्रसक्तात्मन- 
वेत चुम्बितकालकूटमिव म कस्सादिद मुद्यति ॥ 


उद गलक्षणम्‌ः-- 


यस्मिन रस्यमरम्य स्याच्च च हर्षाय किचन । 
प्रद्रष प्रारितव्येषु सं उद्वग स्मृतो यथां! 


्रग्यागारं कलयसि पुरश्चक्रवाकीव चन्द्रम्‌ । 
घद्धोत्कम्प शिखि रमरूता दह्यते पद्मिनीव ॥ 


प्राणान्‌ वत्से कप्रमपि वलाद्‌ गच्छत. शल्यतुल्यान्‌ । 
त्त्केनासौ सुतनु जनिते मान्मथस्ते विकारः ॥ 
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तत्र रतिभावाभासोदाहरणं यथाः- 
वन्दीङ्ृत्य नृपदिषां मृगहशस्ता. पदयतां प्रेयसा, 
ईदिलष्यन्ति प्रणमन्ति लान्ति परितरनुम्बन्ति ते संनिकाः। 
ग्रस्माकं सुकरतैटं रो्निपततितोऽस्यौचित्यवारानिषे- 
विध्वस्ता विपदोऽखिलास्तदितरे. प्रत्यथिभिस्तूयतते ।1६॥ 


परत्र राजविषयकरततिः प्रत्यपिता वलात्कारकृतत्वादनुचितेति रति- 
भावाभासाः 1 यथा वा- 

त्वयि लोचनगोचरं गते सफलं जन्म नृविहभूगते 1 

श्रजनिष्ट ममेति सादर युधि विज्ञापयति द्विपां गणः 11 

एव देवादिविषयकरतिभावाभासोदाहरणानि ज्ञेयानि व्यभिचारि- 
भावाभासस्योदाहरणम्‌ 1 यथा- 


राकासुधाकरमुखी तरलायताक्षी, ` 

सा स्मेरयौवनतरद्धितविश्रमास्या । 

तत्कि करोमि विदधे कथमन मत्री, 

तत्स्वीकृतिव्यतिकरे क इहाम्युपायः 1 

श्रत्र कि शब्देन जिजात्ितवाचकेन चिन्ताख्यो व्यभिचारिभावो 


व्धज्यते, तस्याश्च गतिकत्वेन व्यथंसदुभावाभासंत्व एवमन्यान्यपि द्रात्रि- 
णदुदाहर्णानि ज्ञेयानि । - 


इति रसाभासमावाभासावुक्तौ 1 ` 


इति श्रीमत्पौण्डरीकरामेश्वरकृते रससिन्धै भावःविनिरूण नाम 
चतुशे शतम रत्नम्‌ ॥ 


समाप्तोऽयं रससिन्घुनामा ग्रन्थ. ।॥ 


श्रावणमासे कृष्णपक्षे ७ चन्द्रवासरे संवत्‌ १८६७ 
का. ला १७३२ प्रतिलि खित ब्राह्मण मुरलीधर जैपुर ॥ 
मध्ये लिखायतं व॑ष्णव सुरतराभजी ॥, 


अन्वर्थनामा रससिन्घु एष, व्यघायि रामेश्वरपौण्डरीकं. 1 
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` ग्रन्थौ मनोजो विलसन्ति यस्मादम्मिनूसमस्ता रसरीतयस्ता ।। 


श्रीरामाय ।। 


982/27460 वत्तमाखििक्यमाला 
॥} श्रीगणेशाय नमः ॥ 
श्रीमससिन्दूरवूससुसंतनुर तयी वियोतिंतोशो, 
दोनाभ्मे' पीलुध्वां वेषु रपटलोैण्डयाली ददान ॥ 
शन्दोङ्यान्वकारोनिवं संमुपगेतीं मंण्डलंचण्डरप्मे , 
परत्यूहव्युहमुच्चै रपनयतु ममान्हाय वेतण्डतुण्ड. ।। १ 


- ग्रन्था; सन्तीह सैभभ्रकटनरपटैवौऽनेकणौ दीर्वदीर्घा 


कतु तत्र भ्रमं न प्रभूरित्ितत एव साहाय्यमारं । 
कष्ठे घातु त्रिमल्लो रचयति हि निजे वृत्तमारिक्यमाला, 
नाम्नां अरन्य क्षमघ्व वुघभिषज ? इद चापल वो नमोऽस्तु ।।२।। 


वति. पित्त कफश्च प्रकृतिसुम्रुंखित कंयमूलंद्धटस्तद्‌- 
वैषम्य हीनमिधथ्याघिकमभिजनक तस्य कालार्थकर्म , 
किच्वितत्रपि वनम स्फुटमिहधरवनं देविंवृदध निमित्त 
ह सस्याप्यस्यं सूवार््यपिं भव॑ति येतोऽङ्ञीय दोषप्रवोध. ।।३॥ 
तषा श्रीमाधवीक्त क्रमत्त ंट-मया वृत्तमाशिक्यमाला, 
छन्दोभिः स्कन्दवत्कुस्वरनयनमिते. सरगवराख्यै रवादि । 
ए्तज्जन्येन पूरणयैने तु मर्व मवे. श्रौसवात्योभिजु्- 
स्तुष्टस्घलोक्यसगंस्थितिलयवटन व्यग्रहुहक्कोरणपातत- ।२६२॥ 
इति श्रौत्रिमलत्लनि्मिता वृत्तमारिक्यमाला निदानदानरूप 
समाघ्रा । 


य 


सवत्‌ १८६७ माधङृष्णा & शनि क्सराय । 
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1001/28030 तिथिच्रूडमखि 
तएन ॥। श्रीगणेशाय नम. ॥। 


प्रणम्य पुष्पदन्ताख्यौ शारदागणनायकम्‌ । 
तिथिसिदधिकामदुधां करोम्यज्यमतिस्फुटाम्‌ ।1१॥ 


विघ्नेगं च गिरि गुर हरिहरब्रह्याकं मुख्यान्‌ ग्रहान" 
नत्वा चैव गुरोः पदान्जयुगलग्राप्चः प्रस।दः सुचीः 1 

- श्रीमदभार्करकेगवादिरचिताच्वीक्ष्य दविच्रूडामणि; 
-शिष्यप्रार्थनया करोमि सुगमं तिथ्यादिशुद्धयं स्फुटम्‌ ॥ २ 


वतंमानशक. यत्र स्थासन्तशकवजितः । 
तदड्कोन्मितकोष्ठस्थ. फलं शाकफलान्वितम्‌ ॥३॥। 


तिथिभयोगसंक्रान्ति घर्‌ वाः कैन्द्रसमन्विताः 1 
भवन्ति चक्राभ्यविकास्तेभ्यर्चक्राणि शोधयेतु ।।४॥। 
(ण्ड ४ न्यस्ताधिकवटी निघ्नमन्तरं तेन युक्‌ स्फुटं, 
तेनोनितालभोग स्यात्‌ सुकष्माकंघटिकादिकम्‌ ॥१७।। 
प्रासीदुन्नतदुगैनाभ्नि नगरे श्रीवायुनाम्नौपितौ ? 
ज्यौति शास्त्रविचारसारचतुरश्रीषोषनास्यो द्विजः । 
तत्सूनुमतिमास्तु तेन रचित श्रीरामचन्द्रेण च, 
` वीक्ष्य सद्गणकं. सदा समुदिते. तिथ्यादिच्रूडामरिः 1 १८॥ 


?०४।-००1० ००५ श्रीरामचन्द्रविरचिता चूडामणि. लिखिता विक्रमपुरे स० १८२० वषं । 


1002/27876 त्िथिनिरय 
0ए6ग४४् : ८ ॥ श्रीगणेशाय नमः ।। 
प्रणम्य श्रौगणाधीश विन्नविष्वसनक्षमम्‌ । 
वालव्रोधाय सक्षेपात्‌ क्रियते तिथिनिखंय ।1११ 


तत्र वर्सरायनर्त्‌मास्तपक्षदिवसभेदात्काल पडविध 1 तत्र मास- 
जैविध्येन वत्सरस्तिविधव ! तदुक्त ब्रह्मसिद्धान्ते- 
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चान्द्रसावनसौराणा मासानां तु प्रभेदतः । 
.- ‹  चाच्सावनसौ राः स्युस्त्रय. संवत्सरा श्रपि ॥ 


तत्र चान्द्रः सम्वत्सरः वचैत्रञुक्लप्रतिपदादिः फाल्गुनमासान्त । 
` सौरस्तु मेषादिर्मीनान्त. सावनः षष्टूयृत्तरशतत्रयाहोरात्मकः- 


4९९ < फालाने मासि पूशिमा श्रसाठे' कात्तिके मसि चतरे ज्येष्ठे च 
पुशिमा मन्वादयः स्नानदानश्राद्ध ष्वानन्त्यपुण्यदा ॥ 
0107100 ‹ 


इति श्रीगोस्वामिशिवानन्दमटुविरचितस्तिथिनिरंय. सम्पूणं ` ।1 १1 


रामा्पणमस्तु । 


?05-त्णण्र०ण< = सं० १८३१ फात्गूनसुक्लद्रादसी १२ चन्दर 
व्यासश्रीकेशवात्मजभव नी शङ्करेण लिखितमद. 


~ ~ ~ 


। "` ` पुस्तकम्‌ । श्रीः ॥। 


1004/27872 त्रिर्कन्धभषरण 
11 श्रीगणेशाय नमः । 
यौ निगुणो विष्वमिम तनोति 
सत्त्वादिरूपेः सुरवन्दिताङ्धिः । ` 
कालात्मकोऽप्यात्मविदां तमात्मा 
- देवाचिदेवं चुम नमामि ॥\१। 


एना : 


नुनं वहुभि राच्ये कृत प्रइ्नविनिर्णंय. । 
तद्वाक्यपरितोषार्थं वक्ष त्रिस्कन्ददूषणम्‌ ॥(२॥। 


लग्नेष्वसो भ्र मिपतिनिरुक्तो हौरे्वर" कार्थंपतिस्तथैव । 
दिनेश्वरस्तत्पुनरेवसाक्नषी फलं नराणां त्रिभिरेभिरूह्यम्‌ 1३1 


(10अण्ट ६ अय मृगया च्ानमाह्‌-- 


होरेष्वरो रन्प्रगत शुभो वां ह्याखेटकं तत्स रलं नृपाणाम्‌ । 
पापोऽयवा लाभगतो न चधिस्त्रिस्थो विनस्राच्चरमच्वशोघ्रम्‌ 
त द 1 + ध 1 । ष्ट र | 1 
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८गज्क्ि०ण : 


00 : 


(10510 ‡ 


८61० : 


गुरूपंदेशान्नुपते. संभायां करोति यः प्र््नमिम हि विद्धान्‌ । 
न तंस्य वक्यं प्रभनवेदसंत्य दिने््वरानुग्रहंत कदाचित्‌ 11४३॥ 
इतिं श्रौटिवेदियुगे राजविंरचितं स्कन्धंभूषंराप्रश्नग्रन्थसमाश्षमू ॥ 
सवत्‌ १९११ रा मिति श्राश्विनशुक्लाष्टम्या शुक्रवासरे 
लिंषितं त्रसं उवीर्चरंमनारायर्र्मणेनं स्वार्थं । 
1 श्रीरस्तु ¶# 
1008/27523 नक्षत्रमालिका 
, 11 श्रोमते रामानुजाय नमः ॥ 


रम्यजामार्तुरार्यस्य चरणाम्बुरुहुं भजे 
शरारेयंगशलताशुदधा चित्रा नक्षत्रमालिका ।!१॥1 


श्रीमान्मराकरुशसुनिर्जीयाद्यद्‌ज्ञानमुद्रया 1 
नेन्द्रियाश्वयुजो नृ.णां नित्यं विपयवीधयः ।।२॥ 


यदुरसि भरणीया स्रग्विकृसितवकूलानद्धा ! 

स जयति महिमानाथौ. मुररिपु यदैसक्तो न. ।।२३॥ 
जन्मध्वंसं दिशतु जनानां व्॑तुन्दीभोष्ठरपेदमनोज्ञम्‌ ! 
मन्दस्मेर अधुर॑कंटाक्षे सुपर रेके धुर्भगकर्योलम्‌ ।। 


संति हिं भजतां भद्रौत्तदेकरणादढम ' 


` शटेरिपुमूकुट ्रासिपरिहतदुरस्तिष्वेन्तम्‌ )। 
` श्रन्तरेरा शंठराङितक ससारेऽवेतीहंन 1 


तदिद हदयै नित्यं निदधैशन्तस्तदपुधिरयेम्‌ ? ॥ 


वाचकौ वरिवश्या मे ता रकांमालिकात्मिका । 
पराद् शपरान्जेन परिष्कारयती भवेत्‌ 11 


इति श्रीनक्षचमालिका सम्पूण ।। 
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1014/27505 भु वनदीपक 
।1 श्रीगणे लाय नमः ॥ 


सारस्वेत नमरकृत्य महः सर्वतमोपहम्‌ । 
ग्रहभावप्रकारेन ज्ञानमून्मील्यते मया । १॥ 


ग्रहाधिपा उच्चनीचा भ्रन्योऽन्यं मित्रशत्रवः 1 
राहुग्रंहोच्चनीचादि. केतुरय॑त्नावतिष्ठति ॥२॥ 


स्वरूपं ग्रहचक्स्य वीक्ष्य दादशवेष्मसु । 
निणंयोऽभीषएटकानलस्य यथालग्न विचार्यते ॥३।। 


टीका--श्रीगणेशाय नमः 1 


विश्वस्य भषणं ज्ञनपोषण ध्वान्तदुषण, 

यूषं चिभावरीरोगिप्राणिना नौमि पूषणम्‌ । 
सुगमं सर्वं: ज्ञेयं यदगूढं तज्जगदाधरेण मया, 
प्रतिपदकथ्नशरं वनदीपकशास्त्र' बहिर्नेयम्‌ ।।२।। 


तत्र तावद्ग्रन्थारम्भे शिष्टाचारपरिषालनाय संकलान्तरायनिवा- 
रणाय च ग्रन्यकृत्स्तं (कृण्वच) मद्धलाचरणमाचरति । तदारीर्नमस्करि- 
यावस्तुनिदेशश्चेति त्रिविधम्‌ । भ्रत्र स्वाभीष्टदेवताप्रणतिपूरवैकं ग्रन्थ- 
सिद्धि प्रतिजानीते सारस्वेतमिति । मथा ग्रन्थकर्त्रा ग्रहभावप्रकाशेन 
ग्रहारणा सूयषदीनीं भावफलस्य प्रकाशेन प्रकटनेन, यद्वा ग्रहणा भावा- 
ना राशीना प्रकाशेन फलकथनेन ज्ञान रत्रंकालिकं उन्मील्यते हष्ि- 
गोचरीक्रियते । कि कृत्वा सरस्वत्या इद सारस्वत महस्तेजो नमस्कृत्य 
नत्वा, ननु वराहमिहिरज्योतिषाचार्येः रविनेमस्कृतः कथमनेन सार- 
स्वत महो नमस्कृततमितिरैतुरूच्यते । तेषा मतै रवेद॑शनेन नित्यतैमित्ति- 
कादिवैदिकक्रिया. प्रव्तन्ते । प्रतस्तु उदयेन तत्कृतशास्वस्य वेदाङ्ख- 
त्वात्‌ त्रैव रिकैरेतच्छास्त्रमध्ययनीय श्रय तु क्षपणक, एतन्मते रविसा 
तेऽपि प्रकाशे हृत्स्थ तमो विनिवतंते! ततः सारस्वतमहसा ज्ञानमुत्प- 
ष्यते । ततो मुक्तिः तदुक्तं--चछतेज्ञानारमूक्तिः' अरत. सारस्वतमहो 
नमस्करणादिदं ज्ञायते यत्सर्वे: ज्ञातिभिग्रमह्योऽय ग्रन्थः । 
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(ा०शण्ह ग्रहमवप्रकाणाश्यं शास्त्रमेतत्‌ प्रकाशितम्‌ ) 
जगदुभावप्रकाणाय श्रीपद्मप्रभसूरिभिः ।1६१॥ 
इति श्रीपद्मसूरिविरचितं भुवनदीपकं सम्पुरौम्‌ । ¢ 
11 श्रीरस्तु कट्यासमस्तु ।। 
टीका 


यथामति यथाधीतं शास्त भ्रुवनदीपकम्‌ । 
गदाधरद्विजेनैद व्याख्यात स्वसुताय ततु ॥ 


जग : इति भरुवनदीपकटीका समाप्निमगातर- - 
० स० १९०० मिती फ़ा०शु० ८ चन्द्रवासरे लिखित 
(01०000४ श्रोभा श्रमरचन्द्र छावणी नसीरावादमध्ये । 


1041/27138 जन्मंसमूुय्र 


0षएलणाषट प्रय जन्माम्भौधिः जन्मसमुद्रो नाम्‌ प्रच्य. समल्लसेत्‌ । कंर- 
कल्लोले यः. किं विरशिष्टोऽनन्तयोगस्तासा निधि श्रनन्ता ्रस््या 
ये योगास्तेषा मध्ये रत्न तुल्या प्रधानो ये योगा गभ॑सम्भवाचास्तेषा 
निधिनिधान यो गम्मीरतावधिगम्भीरतायुारवधि सीमां ...वहुलार्थत्वातु 
य सुधी व्राभिगम्य सुष्टु शोभना.घीकुं दवियेपा ते सुधियो विद्वासस्तेषा 
मघ्ये वराः प्रधाना लक्षणयुक्ता. स्वंज्योतिष्पु शास्वन्ञास्तैरभिगम्यो 
व्याख्येयस्ते. सेव्य इत्यर्थ. । श्रय समूद्रपक्षेऽयमम्भोधि. सभुद्र॒उल्ल- 


पेत्‌ । ू 
धन श्रीमद्‌ विक्रमवध्सराचिनयना धोषेतर वर्पेत्‌ यो, 
प मासे शुदढचतुदेदी जनि दिने चन्द्रावतीपत्तने 
चैत्येकारि कूमारपालानृपतेवृ ्तिवेकाजा ... (भिद्या), 
योधसस्याजरचन््रइन्द्र नृप मा पययुरूपामिमाम्‌ ॥ 
८गग०प : इति श्रीकांश --गन्छीर्यप्रीसिहस्ताच्छिष्यः श्वेताम्बरश्रीनस्वन्द्रो- 


पाध्यायक्रतांयं वृकत्तिवेडासंज्ञाया जन्मसमुद्रप्रदनशत्तसहोद राया जन्म 
समूद्रवृत्ती" 11६॥ क „~ ~ 
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्रोसिन्बुह्गुरा शिष्टभष्यक्ति स्तुते ॥२।।६॥ 
ग्रन्थाग्र १७३२ जन्मसनुद्रनामटीका ।(६।।६।।६॥ 


1063/26830 वषेफलपदडति 


(एदा : ्राकण्यं गज्जित यस्य विवस्ना कविदिग्गजा. । ॥ 
पितृव्य त्चिजं नत्वा गुर श्रीसद्विहारिणम्‌, 1! १।। 


नानाताजिकंमालोक्य >-फलफलपद्धतिम्‌ + 
कवं दवविदा तुष्ट्गरलोकसस्कृतसस्कृता ।1२।॥ 


तत्र तावदस्य वपैफलस्य लेखानुक्रमरिकेयं ....शास्तभ्रवीरनप्रशसा- 
दलोकाः प्राशीर्वादद्लोकाः लेख्याः । तत॒ कलिसंवच्छकसंवत्सरसन्नयन- 
ऋतुमासपक्षतिथिवारनक्षत्रयोगकरणदिनमानरात्रिमानं तत्कालिका- 
वचंभुक्तांशतत्काललग्नाश हो रादिभिर्व॑प॑समयो लेख्यः, ततो ग्रहणा 
स्वाभाविकग्रहकुण्डलो च लेख्या, ततो दष्टिचक्र च लेख्य, ततो 
सिद्धान्तोक्ता- सगतिकास्तात्कालिका ग्रहा लेख्या", ततस्तन्वाद्याद्वादश- 
भावा. सधिसहिताऽ लेख्या", ततो रश्याद्या मुन्थापि लेख्याः, ततो 
भावकुण्डली च लेख्या, ततस्तन्वादिद्रादजभावफलानि विस्तरेण 
लेख्यानि, ततो दादशर्वगशिकाचक्र तत्फलं च लेख्यं, ततो ग्रहाणा पञ्च- 
वर्गीचिक्रं लेख्य, तत. पञ्चवगंबलानि लेख्यानि, तत. पञ्वाधिकारणो- 
लेख्य-, तत. वर्षेसो लेख्य, ततो वषेसफलज्च लेख्य. तज्जन्मसमयो 
लेख्य , तत्र मुन्थापि लेख्या , ततो मुन्याफलज्व लेख्यं, तत इषा 
जालादियोगचतुष्टयफलानि च लेख्यानि,ततोऽरिष्टानि लेख्यानि,ततो- 
ऽरिष्टमद्धोऽपि लेख्य , ततः हरिस्थानानि लेख्यानि, ततो सहमानि 
लेख्यानि ततो सहमकूण्डली च लेख्या, ततो ग्रहाणा दशानयनार्थं हीना- 
शापालव्यंणाश्च लेख्या , ततो ग्रहाणा लग्नस्य च महादशलिख्था । ततो 
हादनाना योगाश्च लेख्या , ततो दशाफलानि लेख्यानि, तन्मध्येभाव- 
फलानि च लेख्यानि, तन्मच्येस हमोदभावफलानि लेख्यानि, ततस्त- 
न्मल्णेऽन्तदंशाचक्र च लेख्य, ततस्तन्मध्ये ग्रहाणामन्तदंशा च फलानि 
लेख्यानि, ततो मासवेशसमयो लेख्य , ततो मासवेजस्वा भाविकग्रहु- 


